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परिचायिका 


विचारोंकी धारा अजखस्र होती है | उसपर बंधन लगाना किसी शक्तिके 
वशकी वात नहीं है। धारा ऊँची हो, नीची हो, वेगवती हो, मंथर हो किन्धु 
चलती-रहती है। साहित्यकी इस प्रऊारकी धारा मानसभे आती रहती है। उसी 
धाराका एक अंश यह है। समय-समयपर जो विचार आये उन्हें अंकित किया। 
साहित्यके महापंडितों ओर विश्वविश्रुत् विद्वानोंकी यह ठीक लगेंगे या अठीक, में 
कह नहीं सकता | मैं केवल यहीं कह सकता हैँ, जेसा मैंने ठोक समझा वैधा ही 
लिखा। अपने विचारोंके प्रति सच्चा हूँ । लोगेके मतसे मेल बेंठेगा कि नहीं, 
नहीं कह सकता | कहनेकी आवश्यकता भी नहीं है| इन विचारोंमें समुद्र या 
कुएँकी गहराई मिलेगी नहीं। डसे खोजनेकी चेंश करना वेकार है। 

जब कोई साहित्यिक पुस्तक पढ़ी जाती है या कोई साहित्यिक समस्या सम्मुख 
श्राती है तब विचारोंकी तरंग मालाएं उठती ही हैं | उसी रूप में यह लेख हैं। 
चिंतनकी कृत्रिमता इनपर नहीं आ्रायी है। चिंतन बुरी वस्तु नहीं है किंतु वह 
अखाड़ेवानी ओर आ्रालोचनाके श्रगड़घत्त पहलवानोंकी वस्तु है। दस पुस्तकको 
पढ़कर यह ग्यारहवीं नहीं है। छोया भलेही हो कलम नहीं है, नया पौधा है। 
यह लेख आपके साहित्यिक शरीरमे गुदणुदी मात्र उत्पन्त करनेके लिए हैं। इन्हे 
पढ़कर पाठक इनके पक्ष अथवा विरोधमें आलोचनाके प्रासाद खड़ा कर सकते हैं। 
लेख रुचिकर होंगे इसमे संदेह नहीं, सिरमे पीड़ा अवश्य ही न उत्पन्न करेंगे। 
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मानव-मस्तिष्कके विकराणके साथ साथ भाषा तथा साहिलत्यमें परिवर्तन 
होते जाते हैं। सजोवताका यही लक्षण है। हिन्दी कवि-कामिनीका जश्से 
भारतीय रंगमबपर प्रवेश हुआ है विविध पंठपरितरतन हुए हैं। कभी तो 
इसने प्राकृत मिश्रित भाषाका रूप घारणु कर रखु-चण्डीका वेरा बनाया; कभी 
ब्रजमाषाकी सुन्दर सारी पहनकर नागर नख्वरके संग नृत्य किया, और 
फि खड़ी बोली रूपी आमभूषणसे सुसज्जित होकर साहित्य जगतको 
जगमगा दिया। 
यों तो उस समय भी खड़ी बोलीके श्र॑कुर लो हुए थे जब ब्र॒जकी 
बीथियोंमें अजमाषा ही]लहलहा रही थी। पर वह समय ऐसा न था जिससे 
सींचकर वह अकुर लहलहा सकते। भक्तिर्सकी जो धारा बह रही थी 
वह ब्रजमाषा तथा कृष्ण-काव्यके ही लिये उपयुक्त थी। 
खड़ी बोलीका कविता-काल तीन युगोंमे विभाजित हो सकता है। सीतलसे 
परिंडत श्रीधर पाठक तक प्रारम्भिक काल, पाठकजीसे जयशंकर प्रसाद जी तक 
सरस्वती काल, तथा वर्तमान काल | प्रत्येककी अपनी अपनी विशेषता है । 
सीतलके पहले खुसरों, कगरीर, नानक, रहीम, भूषण, ताज, सूदन, 
घनानन्दज्ञीको कविताओं में खड़ी तोलीकी कुछ रचनाएँ हैं । श्री आनन्द्घनकी 
विरहलीलामेंसे कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करता हूँ। 
सलोने स्थाम प्यारे क्‍यों न आझो, 
दरस प्यासी मरें तिनको जियाओ्रो । 
कहाँ हो जू कहाँ हौ जू कहाँ हो, 
लगे ये प्रान तुमरों है जहाँ हो |--इत्यादि 
खुसरो, अथवा रहीमकी रचनाएँ. आपने सुनी अथवा देखी होंगी। 
वास्तविक खड़ी बोलीका समय आजसे दो सो साल पहले सीतलसे आरंभ 


र्‌ 
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होता है। सीतलका जन्म सं० १७८० के लगभग माना गया है । आप वैष्णव 
धर्मावलम्तरी दट्टी सम्प्रदायके महन्त थे। उदृकी कविता तथा हिन्दीकी खड़ी 
बोलीकी कविता लगभग एक ही कालसे आरम्म हुईं। आरंभमे दोनों की 
भाषा एक सी थी। धीरे धीरे मुसलमानोंने अरबी फारसी शब्दोंके जालमें 
फेसाकर उसे उद्द कंगर दी ओर संस्कृतके शब्द बाहुलयने उसे हिन्दी कहा। 
उद के पहले कवि वलीका शेर -- 
जग हेंसाई न कर खुदा सों डर, 
बेवफाईन कर खुदा सों डर । 
अथवा मसुवारक शाहके शेर-- 
नेनसे नेन जब्र मिलाय गया, 
दिलऊे अन्दर मेरे समाय गया। 
तेरे चलनेकी सुन॒ लवर आशिक, 
यही कहता रुआ कि हाय मुआरा | 
साफ हिन्दी कविताएँ मालूम होती हैं 
सीतलने चार भागोमे कम पतन चुमुन॒ नामक अन्य लिखा है जिसकी मुद्रित 
प्रतियाँ नहीं हैं । आपकी कविताम लालित्य है ओ विशुद्न खड़ी बोलीमें वह 
ग्रन्थ लिखा गया है। फारती तथा ब्रजभात्राके शब्द अवश्य आये पर 
भागा शेली आजकलकी है। श्रीकृष्ण भगवानके मुखपर काले घुघराले केश- 
पाशको देखकर कवि कहता है -- 
पंकज पर भौरे मधुमाते ससि पर अहिपति की भोरे हैं। 
मखतूल नीलमनि चारु चौंर उपमा नही आवत नीरें हैं ॥ 
के वरक तिन्नई पर सीतल ये खेंच दई तहरीरे हैं। 
या लाल विहारीके मुखपर क्या कहर जुल्फ जंजीरे हैं ॥ 
प्रे मीका छृदय किस मूल्यपर विकता है आप फरमाते हैं -- 
हम दर्द मन्‍्द मुशताक़ रहे तुकबिन उर दूजा दुरा नहीं, 
तीखी चितवनका जख्म लगा दिलमे सो अबतक पुरा नही। 
तुक हुल वलख मे ए. दिलवर कुछ हम लोगोंका कुरा नहीं, 
विहंसनके मोल बिकाते हैं, सीतल” इन मोलों बुरा नहीं | 
उपमाओंकी लड़ी कैसी मुक्तावलीसे सदा रखी है -- 


झा 
द् 


'साहित्य-ग्रवाह 


मुख शरद चन्द्रपर श्रम सीकर जगमगे नखत गन जोती से 
के दलगुलावपर शबनमके हैँ कनिका रूप उद्येती से । 
हीरेकी कनियाँ मन्द लग हैं सुधा किरनके गोती से 
आया है मदन आरती को, धर हेम थारपर मोती से । 
इनके पश्चात्‌ खड़ी बोलीके दूसरे कवि मुन्शी सदासुल्ल नयाज़ दिहलवी 
हुए हैं जिनका जन्म सं० १८०० का हे। आपकी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं 
हुई है। केवल ऐतिहासिक स्वनाका अश सर चानस ईलियप्के हिंस्ट्री 
अफ इशस्डिया ऐज़ थेत्ड थाइ हर ओन हिस्गेरियनज़ की आठवीं जिल्दमे 
उद्धृत हैं। आपकी कविताएँ भी हैं। हस्तलिखित पोथी इस समय मेरे पास 
न होनेसे स्मृतिसें केवल दो पक्तियाँ लिखता हूँ:--- 
खायी निन मिश्री वे ही यूंगे होय बंठे, 
ओर जिन्होंने न खायी सोयी लजत ब्तावते | 
जाना जिन लोगोने दीवाना बने दुनियामे, 
चिन्होने न जाना वेही ढाना है कहावते | 
भगवत रसिकने भी जिनका जन्म से० १७६५ के लगमग था खड़ी 
बोलीमें कविता की है। परन्ु खड़ी वबोलीकी उत्कृष्ट स्चनाओ्रोका रस 
एक दूसरे कवि पान कराते हैं। आप भी ट्ट्टी सम्प्रदायके महन्त राधिका 
दासजीके उत्तराधिकारी थे। आपका नाम सहचरी शरण है। आप भी 
सावले वंशी वालेके प्रेम मदके मतवाले थे और भव बाधा हरनेवाली 
राधाके स्नेहमे फो थे । आपका स्वना काल सं० १८२० के लगभग माना 
गया है। आपकी भाषाम कही कहीं पंजाती भाषाका भी घुद आ गया है। 
मनमोहनके ज़ोरपर आप संसारसे लापरवाह हो गये और किसीको कुछ 
नहीं समभते | 
फक्कड़के व्वकर अब सबसे हला भला न हमारी: 
दफ्तर फार खुशामदहूँका डार दिया उर भारी। 
वे परवाह भये दुनियासे मेहर फकीरा थारी 
रसिक सहचरी सरन हमनसे मनमोहनसे यारी। 
और कहते हैं न हे 2 
उर अनुराग दोस्ता गुलसन चारु वहार चहाकर ; 
दिलाराम दिलदार प्यारकर सरस कलाम कहाकर | 
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सहचरि सरन दुआगो आशिक्न आशिर्वाद लहाकर ; 
सुखद किशोरी गोरीका तू मरज्ञीदार रहाकर। 
कहते हैं -- 
हरदम याद किया कर हरिको दरद्‌ निदान करेगा 
मेरा कहा न खाली ऐ दिल आनंद कंद करेगा। 
ऐसा नहीं जहाँ बिच कोई लंगर लोग लरैगा; 
सहचरि सरन सेरदा बच्चा क्‍या गजराज करेगा। 
इसके पश्चात्‌ खड़ी बोलीके दूसरे कवि श्री ललित किशोरीजी थे । 
आपकी रचनाएं अग्राप्य है। आपकी खड़ी बोलीकी स्वनाएँ राप्तधारियोंमे 
खूब प्रचलित है। आपकी कविताकाल स० १६२० के लगभग है |, इश्कका 
खेल आप बतलाते हैं -- 
जंगलमे हम रहते हैं, दिल बस्तीसे घबराता हें। 
मानुष गन्ध न भाती है झूग मरकर संग सुहाता है। 
चाक गरेबाँ करके दमदम आहे भरना आता है; 
ललित किशोरी इश्क रैनदिन ये सब खेल खि.धता हे । 
इतना ही नही, खड़ी बोलीकी कविताका प्रचार धीरे-घीरे बढ रह्य था | 
कितने मुसलमान लेखक तथा कवि इसी खड़ी बोलीमें अपनी रचनाएँ रचकर 
सरस्वती माताके चरणोपर अपना सिर नत कर गये हैं। केतकीकी कहानी 
कहनेवाले सेयद्‌ इन्शा अछ्ाहखाँ ने अपनी कहानीमे थोड़ेसे पद्म बनाये हैं। इस 
समयके एक उत्कृष्ट कवि नजीर अकवराबादी हैं जिन्होने रसीले ससखान तथा 
सहृदय मुसलमान कवियोंकी प्राचीन परिपाटी पकड़े हुए हिन्दू देवताओं 
तथा भारतीय विष्रयोपर कविता की हैं। आपकी रचनाएँ श्रद्धा आर भक्तिके 
भावोसे भरी हैँ | एक बानगी देख लीजिये। 
बजी जो मोहनकी वाँसुरी वॉ तो धुन कुछ उसकी अजब ही निकली ; 
पड़ी वह जिस जिसके कानमें भी उसे सुध अपने बदनको बिसरी | 
भुलाई बन्शीने कुछ तो सुध-बुध उबर झलक जो स्वरूपकी थी 
हर एक तरफको, हर एक मकापर, झलक वह हरिकी कुछ ऐसी ऋमकी 
कि जिसकी हर एक भलकके देखे तमाम बसती वह जगमगा३ | 
कवि समुदाय अपनी स्वनाओझोकी नवीन तरऊ्डोंमे तो उठ हां रहा था 
पर यह बत्रजमाषा सरिताके बीच छोटी-छोयी लहरियाँ थी। उनका प्रयास प्रशस- 
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नीय है पर उनसे साधारण रुचिको उतनी उत्तेजना न मिल सकी: जितनी 
जनसाधारणने अपने प्रति दिवतके मनोस्षन, नाच गाने, रास इत्यादि संस्थाओं 
परोक्ष रूपसे इसमें सहायता दी | रासधारी, नौटंकी, जोगीड़ा, लावनी श्रार्दि 
गानोंसे खड़ी बोलीका गढ़ दृढ़ करनेमे बड़ी सहायता मिली। इन्होंने इतने 
मजबूत मलेसे खड़ी बोलीकी ई टे जोड़ी कि उसपर सारा प्रह्मर निष्फल गया । 
बह लोग जान-वमककर ऐसे प्रयोग नही करते थे कि कविता खड़ी वोलीम लिखी 
जाए। बह जनताकी रुचिके अनुसार उनके समभने योग्य भापा कामम लाते 
थे| हाथरस वाले चिरजोलाल व नथारामका श्रवण चरित्र, सांगीत चित्रकूट 
लाला योविन्द्रामका सागीत मैन-मैया, शररईके पं० मातादीन चोबेका सागीत 
पूरनमल, सुदामा चरित्र, तथा हरिश्रिद्धम खड़ी वोलीकी बहार देख लीजिये। 
पहले तीनमे ब्रजमाष। मिश्रित भाषा है. और अ्रन्तवाली पुस्तकोम विशुद्ध खड़ी 
बोली लिखी गयी हैं| पुस्तक छुपी हैं और इच्छुक पाठक पढ सकते हैँ । केवल 
एक उठाहरण सागीत द्श्रिद्ध से देता हूँ । 
दृस्थिचन्धके सत्यसे जानी सुनी, मजझु आसन सुरेद्धका हिलने लगा। 
जाना मनमे कि राज्य हमारा गया, सोच बस होके हाथोकों मलने लगा। 
हुआ सत्यके भानुसे तेज सभी पाप रूपी अन्थेरा खिसकने लगा। 
भी प्रजा आानन्दसे रहने लगी, नया सृश्किा रेंग-देंग बदलने लगा । 
आज लगभग सवा सो सालके होते है मिस्जापुरम रिसालगिरीतथा पश्चिम 
में तुकनगिरि हो गये हैं. जिन्होंने लावनीकी लदलहाती लता लगायी | जिनमें 
खड़ी बोलीके सुन्दर-सुन्दर पुष्प खिले जिनका सीरभ साहित्य संसारमें सदा 
वास करेगा । तुकनगिरि तुर्शके तरानेम ब्रह्मका निरुपण करते ये। और 
रितालगिरी कलगीकी छायाम मायाका राग अलापते थे | संभव है रिसालगिरि 
के शिष्य बनारसी की लाबनी मुननेका अवसर गुरुजनोको मिला हो । इनकी 
मृत्यु सं० १६५० में हुईं। लावनीकी कविताएँ अनेक छुन्दोम रची गयी हैं। 
छोटी रंगत, बड़ी रंगत, बहरे तबील आदि मुख्य हं | कविताएँ. रोहन और 
मुस्‍लीके रसमें सराबोर हैं दो एक सुन लीजिये | छोटी र॑गत -- 
दिलमें पाये दीदार वो बंशी बस्के 
शिस्मौर मुकुट कटि कसे जरीके पटके । 
कहे देवीसिंह हैं अजब खेल नट्खटके | 
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लावनीकी कविताएँ बड़ी सरस तथा मंनोमुग्धकारिणी होती हैं। कवि- 
रझूिपकिशोरसिहक्की कविता 'शीशफूल वर्णनका? एक टुकड़ा आपके सम्मुख रखता 
हूँ देखिये कितनी चमक-दमक है। 
है शीश प शीश फूल शोमित स्वरुप आभा अखरडका है | 
मनों भुजंगोकी भूमिका पे, निवास श्री मारतरडका है। 
सजा वो तैने विचित्र भूषण कि जैसी भूषित तू सुन्दरी है 
खिला है जमुनामे पीत पंकज कि जिसमें दिनकरकी दुतिमरी है । 
ये फूल तेरेने आज उपमा गगनके गुरुकी हरन करी है। 
कनक शिखरपर कि वासुकीने उगलके मस्तक पे मनि धरी है। 
बनाया किसने थे फूल जिसमे प्रकाश मणि गण प्रचण्डका है। 
इधर लावनी वाजोने यह लय उड़ायी उधर लखनऊ वालोंने महफिलमे 
भी पुरानी भाषा छोड़ नवीन शैलीका अनुकस्ण किया। कदर पिया, सनद 
पिया, फरहत आदिलने छोटे-छोटे गाने रवकर जनताका हृदय मुग्ध कर लिया | 
कदर पियाकी एक ठुमरी सुनिये -- 
बारे बलमूने वहियाँ मरोर डारी। 
कदर पिया तुम बड़े हो रसीले; 
लपट भपट चुरियाँ तोड़ डाली सारी ।... 


फरहतकी एक रचना देखिये -- 
मन कौन भरोसे फूला है, 
सुख सम्पत्ति सब घड़ी दिन पलकी, तापर इतना करत मान, 
मोरी सुन नादान क्यो फूला है ! 
जिस पुस्तकसे यह गीत लिये गये हें सं० १६४६ की मुद्रित है। गाने 
इसके बहुत पहलेके बने हैं। खेराशाहका वारहमाशा भी खड़ी बोलीकी साधारण 
कविंकी रचना है पर बहुत मशहूर हुआ | 
इस प्रकार इन गावकों तथा कवियोंने खड़ी बोलीकी कविताके लिये मार्ग 
प्रशस्त कर दिया | विशेष विचारणीय विधय यह है कि इन कवियोके कविता-कुझ्ध 
में पुष्पोंका रंग तो अवश्य उदला पर उसमे गन्ध वही पुरानी ही थी। वहीं त्रज 
में मुरतीकी तान और वहीं राघाकी सुसकान, वही कालिन्दी कूल और वही 
कदम्बके फूल नये आवरणम दिखायी देने लगे । पर पाठकजीके लिये नया 
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मैदान तैयार हो गया। पाठकजीका आर॑मिक जीवन आगरेके पन्ना लावनीकलू के 
साथ बहुत कुछ बीता था। उसका प्रभाव उनकी कविता पर पड़ा। पाठकबीके' 
पहले भारतेन्दजीने, खड़ी बोलीके विरोधी होते हुए मी खड़ी वोलीमें कुछ कविता 
रची थी। दशरथ विलाप कहाँ हो ए हमारे राम प्यारे” बहुत विख्यात है | 
उनकी दूमरी रचना सुनिये । 

अग्नि वायुजल प्रृथ्वी नम इन तल्वोंढीका मेला है; 

इच्छाकर्म संयोगी इंजन गारंडई आप अकेला है। 

जीव लाद खींचत डोलत झी तन स्वेशन भेला हैँ; 

जयति अपूरत्र कारीगर जिन जगत रेलको रेला है। 


सर फ्रेडरिक पिनकाटने लन्दनसे खड़ी बोली नामक एक पुस्तक प्रकाशित 

की है | यह पुस्तक सन्‌ श्यय७-८द ३० में बा० अयाध्याप्रसादने लिखी थी | 
आपके विचारसे हिन्दी-उद एक ही भाषा है। आपने खड़ी बोलीकी कविताकी 
मिन्न-मित्र शैलियाँ वनाई | मुन्शी स्टाइल, परिंडत स्टाइल तथा मौलवी स्थइल 
इनमे मुख्य है । मुन्शी स्टइलमें साधारण उद्‌ के शब्द आते है, परिड्त स्टाइलम 
तत्सम शब्दोका आधिक्य है और मौलवी स्टाइलम अरबी, फारसी शब्दोका 
वाहुल्य । भारतेन्दु वाबूके समकालीन अनेक कवि ऐसे हैं जो साहित्य संशारम 
विख्यात नहीं हैं पर जिन्होंने खड़ी बोलीम रचनाएँ की हैं। उनकी रचनाओंकी 
बानगी उपयु क्त पुस्तकमें है। दो एक पाठकोंके लिये लिखता हैँ। अपने देशकी 
दुदंशापर ( सन्‌ १८७६ में ) बा० लक्ष्मीप्रसाद लिखते है | 

दुदंशा तेरी है जब ध्यान में आती एक वार , 

आँसू आँखोंमे उमड़ आता है बन्ध जाता हे तार | 

सोच यों व्यग्न हे करता कि न रहता है विचार 

सर्वथा जीसे विंसर जाता है जगका व्यवहार | 

सोना खप्न होता है अच्छा नहीं अन लगता है | 

शोक की आगम भस्म होने बदन लगता है॥ .- 

यह समय वाबू हरिश्रिद्धकी प्रतिमा-प्रभासे चमक रहा था | वह ब्रजमाषाके 

उत्कृष्ट अशीक कवि.-थे। अ्रत्र तत्र खड़ी बोलीकी कविता होती थी | 
चिससे पता चलता है कि इस ओर कवियोंकी दृष्टि अब पड़ रही थी राय 
साहनलाल भारतकी सुन्द्रतापर कहते हैं --- 
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ए हिन्द तेरा वह रंग कहाँ है, पहला सा तेरा वह दंग कहाँ है । 
कर्तानो) ठमको था बनाया, वह रुप था दिखाया। 
चह फूलसा आप ही खिले था, उससे वह बनाव का मिले था। 
वह सादी अदा निपठ भली थी, हाँ सचके वह नूरसे लिखी थी। 
सन १८८१ की एक रचना वा० महेशनरायण ( पटना ) की है। 
सब्नीका बना था शामियाना 
ओर सब्ज ही मखमली  छौना 
फूलोंसे बसा हुआ था वह कुज 
था प्रीव मिलनके योग्य वह कुज 
एक कुच, 
बहुत गुज, 
पेड़ॉंसे घिरा था 
भरनोंके बंगलमें; 
बिजलीकी चमक भी न पहुँचती थी जहाँ तक । 
एसा वह घिरा था 
जस दीप हो जलमे, 
पानीकी ट्पक राह भला पांव कहाँ तक। 
पंडित अम्बिकादत्तव्या म तक इसके प्रमावसे वंचित न २ह सके | आपमी 
खड़ी बोलीकी कविताएं लिखा करते थे | आपका एक कवित्त देखिये। 
अमृतके रसकी भरीसी उस मुरलीको, 
कब प्यारे आके मेरे सामने वजावेगा ९ 
चढ़के कदम्बपर चारो ओर देखभाल, 
हाथको उठाके कब बच्छोंको बुलावेगा ( 
अम्बादत्त कविकी रसीली कविताको सुन , 
मुकुट झुकाके क्र फिर मुसकावेगा | 
मुझसे गेंवार्की पुकार बार घार छुन 
सावले सलोने कत्र दरस दिखावेगा 
इससे पता चलता है कि यद्यपि शमी अचमाषा दी कविताकी भाषा थी 
पर खड़ी बोलीकी दरिया उमड़ चली थी | वान्ध इूटनेकी देर थी | सं० १६४३- 
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४४ (सन ६० श्थद६-८७ ) के लगभग कविताकी भाषाका दिवाए चल 
पड़ा | दोनो ओरसे पत्नोमे युद्ध छिड॒ गया। उस समय पं० श्रीधर पोठकने 
जगत सचाई सारः नाम्नी कविता काशी पत्रिकामें छुपवाई थी | 
कहो न॒प्यारे मुझसे ऐसा, झूठा है यह सब संसार; 
थोथा झगड़ा जीका रणड़ा केवल दुखका हेतु अपार | 
उसके पश्चात आपने ऋतु संहारका कुछ अ्रंश अनूदित किया था। औष्म- 
बणुनका एक छुन्द आप लोगोकी सेवाम रखता हूं | 
खिजित नव कुसुम्बी रंग सिंदूरका सा; 
आंति पवन चलेसे वेग जिसका बढ़ा है। 
निज तट विव्पोंकी, चोटियोंसे लिपटके ; 
विकट प्रबल ज्वाला दाह करती फिरे है। 
इसके पश्चात पं० श्रीधर पाठकज्ञीने खड़ी बोलीमे कविता आरंभ फर दी | 
पद्मपि उन्होंने कश्मीर सुखमा, तथा ऊजचड़ ग्राम आदि त्रज भाषामें ही लिखे 
हैं पर अब उनकी प्रवृत्ति खड़ी बोलीकी ही ओर अधिक थी। 'हरमिट” के 
अनुवादका एक छुन्द सुनिये--- 
प्राण पियारेकी गुणगाथा साधु कहाँ तक में गाऊँ; 
गाते गाते चुके नहीं वह चाहे में ही चुक जाऊँ। 
विश्व निकाई विधिने उसमें की एकत्र बणोर 
क्लिहारी त्रिशुवन॒ धन उसपर वारीों काम करोर | 
शआन्त पथिक! में आप लिखते हैं --- 
जहाँ द्रव्य और स्वाधीनी है तहाँ चित्त संतोष नहीं; 
जहाँ वनिजका वासा है ह्वा पर महत्व निदोष नहीं । 
अथवा--- ४ 
है स्वदेश प्रेमीका ऐसा ही सर्वत्र देश अभिमान 
उसके मनमें सर्वोत्तम है उसका ही प्रिय जन्म स्थान | 
यह खड़ी बोलीकी सरल रचनाएँ हैं। अनुवाद होनेपर भी मौलिकता की 
छाप हैं। लावनी छुन्दोका प्रयोग किया गया है। कथानक काव्य हे, परिपाटी 


पुरानी हैं। पाठकनी जो बहरे तवील बहुधा लिखा करते थे वह लावनी वालोंके 
संसगंका फल-था | 


आधुनिक खडी बोलीकी कविताकी अ्गति 


इसी समय सम्बत्‌ १६४७ में कतिपय साहित्य सेवियोके प्रयत्नसे सरस्वती 
पत्रिकाका प्रदुभाव हुआ । ओर थोड़े ही दिनोमे उसका संपादन आचार्य प्रवर 
पं० महाबीर प्रसादजी छिवेदीके हाथोम गया | यह द्विवेदी जीकी प्रौढ प्रतिभा 
तथा प्रचुर प्रयलका फल था कि हिन्दी माताकी सेवा करनेके लिए अनेक 
सुपुत्र उद्यत हो गये । उनमसे कितनोने स्वय द्विवेदी जीके चरणोंपर शिक्षा-दीक्ता 
प्राप्त की है | द्विवेद्यीजी स्वय॑ कविता करते थे और उन्होने होनहार कवियोंको 
प्रोत्साहित करके उनकी पावन प्रतिमा पूर्ण रूपसे विकसित करा दी। पं० नाथूराम 
शंकर शर्मा, रायदेवी प्रसाद पूर्ण, वा० मैथिली शरण गुप्त सरस्वतीकालके पथ 
प्रदर्शक कवि थे | अच्से कविता कामिनीके आराध्यठेव रति पति नहीं रह 
गये । देवताओकी पूजा और उनकी प्रशसामे कविकी वाणी पवित्र 
होने लगी। जहाँ कृष्णुके कपोल और राधिकाकी कचुकीपर कवि अपनी 
सारी कल्पना लेकर उलट पड़ते वहाँ लक्ष्मी ओर सरस्वतीके पद-पद्मोकी आराधना 
होने लगी | प्राचीन वीरो और भारतोय नायक नायिकाओंके गुणोंकी गाथा 
फिरसे गायी जाने लगी। कवित्त भी खड़ी बोलीमे लिखा जाने लगा | इस 
परिवर्तनकालकी दो-एक रचना आप लोगोंके विनोदार्थ उपस्थित करता हूं । 

बसनन्‍्त सेनाकी आँखोको प्रशसाम शकर जी कहते हैं । 


तेज न रहेगा तेज धारियोका नामको भी , 
मगल मयक मन्द मन्द पड लजायेंगे। 
मीन विन मारे मर जायेंगे सरोवर में , 
ढदूब हूब शकर सरोज सड़ जायेंगे ॥ 
चौक चोक चारो ओर चौकड़ी भरेंगे मुग , 
खजन खिलाड़ियोंके पल अड़ जायेंगे | 
वोलो इन ओअखियोकी होड़ करनेकी अब। 
कौनसे अड़ीले उपमान अड जायेंगे ॥ 
पुणली ईरमाँ रमाकी प्रार्थना करते हैं --- 
अजानकों तू रवि मालिका हें, 
सकष्टको काल करालिका है। 
दया समुद्र जन पालिका है; 
अनूप माता जल बालिका हें। 


2७० 
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है| 
यही समय था चब वा० मैथिलीशरण गुप्तने भारतमारती लिखकरेसोर्र्तिकी॥/* 
भारतीको जाग्रत कर दिया | अब देवताकी ओरसे दृष्टि हटाकर देशके घुर्नमे 
कविता कोकिल अलापने लगा | प्राचीन सस्कृतिकी पुकार नवीन कानोंमे जाने 
लगी । राष्ट्रीय वीणाकी झनकार कानोमे गूज गयी। जो कविता लोरियाँ 
देकर 'कोमल कमलसे गुलावनके दलसे” सुख शेय्यापर सुलाती थी वह 
कहने लगी-- 
पर हाय अब भी तो नहीं निद्रा हमारी दृट्ती; 
कैसी कुटेवें हैं कि जो अब भी नहीं हैं. छूट्ती। 
बेसुध अभी तक हैं न जाने कौन ऐसा रस पिया , 
देखा बहुत कुछ किन्तु हमने सब्र बिना देखा किया | 
( में० श० गुप्त ) 
कवि पुकारने लगा. 
सबकी नसोमे पृर्वजोका पुण्यस्क्त प्रवाह हो। 
गुण'शील साहस बल तथा सबमे भरा उत्साह हो । 
सबके हुदयमें सर्वदा सम वेदनाका दाह हो | 
( मैथली श० गु० ) 
गुप्तजीका देश प्रेम भारत भारती ही तक नहीं रहा | ओर भी कविताओको 
आपने राष्ट्रीय लड़ी पहनायी । एक स्थानपर कहते है--- 
जिस प्ृथ्वीम फले हमारे पूर्व॑ज प्यारे , 
उससे है भगधान रहे हम कभी न न्यारे 
लोट लोगव्कर वही हृदयकों शान्त करेंगे | 
उसमें मिलते समय मृत्युसे नहीं डरेंगे | 
उस मात्भूमिकी घूलमे जब प्रे सन जायेंगे । 
होकर भव बन्धन मुक्त हम, आत्मरूप वन जायेंगे । 
आपका किसानोंका ऋन्‍्दन पढ़कर किस मुर्दका हृदय नहीं स्पन्दन करने 
लगता | हिन्दू तथा गुरुकुल काव्य भी आपके राष्ट्रीय हृदयके चित्र है। प० 
गयाप्रसाद शुक्लजीने त्रिशूलक उपनामसे सुन्दर राष्ट्रीय मावोसे विभोर कविताओं 
की मालासे हिन्दी साहित्यकों शृद्धास्ति किया है| गुप्तनीनें कविता सरिताम 
राष्ट्रीयताकी जो लहरियां उठायी उसे त्रिशूल, पं० माधव शुक्ल आदिने उठुग 
तरंग-माला बना दी | 


आधुनिक खडी बोलीकी कत्रिताकी ग्रगति 


इसी कालमे हमारे पृज्यवर पूं० अयोध्यासिंहजी उपाध्यायने प्रिय प्रवास 
नामक पुस्तक खडी बोलांमे प्रकाशित की | इसे खड़ी बोलीका पहला महाकाव्य कहे 
जानेका सौभाग्य प्राप्त है। सस्क्ृत छुन्दोंमें यह ग्रन्थ बड़े बड़े समासों सहित पद्योमें 
है फिर भी सुललित, प्रसाद गुण सम्पन्न तथा ओजपर्ण है कविता अतठुकान्त हें । 
रहीमका मदनाष्टक भी इसी प्रकार सस्कृत वर्ण बृत्तोंमे अठुकान्त पदोंमें 
लिखा गया था। इसके पहिले बा० जयशकर प्रसादजीने मात्रिक 
छुन्दोंमें अत॒ुकान्त कवितायें इन्दुमें प्रकाशित करायी थी। उसका विवेचन 
आगे होगा । प्रियप्रवास सभी हिन्दी प्रेमियोंने पडा होगा। अन्य बहुत ही 
लोकप्रिय है केवल एक छोटा सा उद्धरण देता हूं राधाकी सुन्दरता सुनिये। 


रुपोद्यान प्रफुल्न-प्रायः कलिका राफेन्दु जिम्यानना , 

तन्वंगी कलहासिनी सरसिका क्रीड़ा कला पुत्तली , 

शोमा वारिघिकी अमूल्य मणिसी लावण्य लीला मयी। 

श्रीराधा मुदुभविणी मुंगहगी माधुय सम्मूर्ति थीं। 

रा न राः 

नानाभाव ,विभाव हाव कुशला आमोद आपूरिता 

लोला लोल कदक्षु पात निपुणा श्र्मगिमा परिडता 

वादिद्रादि समोद बादनपरा आपभृषणा भूषिता 

राधा थी सुमुख्ी विशाल नयना आनन्द आन्दोलिता | 

श्याम सुधा नामक एक और महाकाव्य इसी दड्भपर निकला हे पर दोनोमे 
भेद वही हे जो मिश्रोकी डली और गुड़के ढोकेम होता हैं। 
अब खड़ी बोलीकी कविताने जनतापर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया और 
ब्रजमाषाका प्रयोग कविताम लगभग लुत हो गया। इसी सरस्वती कालसें 
अनेक कवि हो गये। उनसे कितने हां अच्छे और कितने साधारण थे। 
कितने जीवित हैँ. और सम्मव है उनकी प्रौढ स्वनाओने अभी प्रेठका मुह न 
देखा हो | प० रामचरित उपाध्याय भी इसी परिपाटीके कवि हैं। दो छुन्द सुन 
लीजिये | सरस्वती माताका चरदान जिसे नहीं मिला और जिसे मिल गया उन 
दोनोंमें कया अन्तर है। 
मन | रमा, रमणी, स्मणोयता , 
मिल गयीं यदि ये विधि योगसे ; 


रद 
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पर जिसे न मिली कविता सुधा , 
रसिकता मिकता सम है उसे। 
सुविधिसे विधिसे यदि हैं मिली , 
सवती सरसीव . सरस्वती , 
मन | तदा ठुमको अमरत्वदा , 
नवसंधा बमुधापर हो मिली। 
ग्रव हम वर्तमान कालकी ओर आते है । आजकल कवियोंके दो बड़े सेद 
हैँ | एक प्राचीन स्कूलके एक नवीन स्कूवे। प्राचीन स्कूलकें वे ही कवि £ 
थी सरखती कालके हैं ग्रथवा उनकी शैत्ञीका अनुकरण करते हैं। उनका वर्णन 
हो छुका दै। 
आज कलका साहित्यिक वातावरण इस व्यतका प्रत्यक्ष प्रमाण द कि कविता 
अपने समयकी प्रतिछाया है| शान्ति ओर अ्रशान्तिकी लहरें उड़े वेगसे 
मानव हृदय-सागरमें व्करा रही हैँ | भारत ही में नहीं, पश्चिम और पूर:में चीनसे 
पेरूतक युवक हृदय उद्ग लित ही उठा हं। आज युवक हृदवका अनुभूति 
कुछ और ही हैं। इनका हृव विचित्र सी चोव्से वे*न हं। यह नहीं कद्दा 
जा सकता कि युवका्म जाग्रतिकी प्योति फेल गई दें पर इतना अ्रवश्य ह कि 
लोग अपना ध्येय पानेके लिय ट्टॉल रहे है। आज युवक बिस पीड़ासे अधीर 
हो रहे हैँ उसो हृदय-पट्को खोलकर कवि शब्दी और वाम्यॉमें प्रति म्बित कर 
रहा दे | इस बातको थोड़ी देखे लिए. छोड दाजिए, कि आजकलकी कविता 
ग्रच्छी है या बुरी इतना अवश्य मानना पढ़ेगा कि कविताम परिवतन हो रहा 
है| थद्धारका सतासझ छोडकर कविता कामिनीने देवताओके पावन मन्दिरमें 
प्रवेश किया वहसि राष्ट्रीय वेदीपर वलि होनेके लिये आयी | अ्रत्र वातावरणुमें 
परिवर्तन हो गया | देशम सामाजिक तथा राजनीतिक दाग्रति हो गयी। जो ह॒ुदय 
क्रन्या कुमारीसे चलकर हिमाचलकी उत्तद्ञ थद्"ोंस व्कराकर मारतभमिर्म रह 
जाता था बह आ्राज अखिल विश्वम भ्रमणकर विमीदित हां, उल्लासमें मस्त 
दो जाता हैं। दासताकी शृद्धलाने अपनी ऋनमनाइट्से हम जगाकर उहिग्न 
कर दिया [ दासताकी ठोकरोने हमारे छदय पर आयात किया हू | एस अवस्था 
में अन्थविश्वासका गढ़ चूर्ण होने लगता हँ। धर्म और कलाके वन्धनोंको मनुष्य 
पहले तोडना चाहता है । 
कविक अनुसार मनुध्य जब्र रोता हं तब वह रागसे नहीं रोता; 
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तार बिगडा हुआ हे डिलका सभालूँ कब्रतक 
लयकी पावन्द कहाँ तक मेरी फरयाद रहे। 


स्व॒तत्रताका जब भोका आता है सारे नियमोकी अवहेलना की जाती है। 
आजकल काव्यस्वनाम जो स्वतत्रता अमी आयी है जिसे आप उच्छुह्लता कहते 
हूँ उसके मूलमे यही कारण है। यही मनोद्ृत्ति है। पुराने बन्धन तोड़नेमे 
नष्पकी आत्माको आनन्द होता यौवनका चिन्ह हें। पुरानी शेलीके 
परिषोपक और नवीन स्कूलवालोमे यह भेद तो गौण है कि एक यौवन की 
तरंगोमे हिलोरे ले रहा है जिसके कानोंमे स्वतत्रताकी वीणाकी भनकार आरही 
है, दसरा अपना जीवनकाल समाप्त कर रहा है। नवीन कविताके प्रवतक होनेका 
सौमाग्य काशी निवासी वा० जयशकरप्रसादजीको है| जो कविता जानन्‍्हवी स्व॒र्ग- 
रूपी ब्रजधामसे भगवानकृष्णका चरण छूकर प्रवाहित हुईं वह काशीमे शकरके 
प्रसादसे प्रधादमयी होकर नवीनरूप धारणुकर, कलरव-कलित कलोलिनी हा 
रही है | प्रसादजीने प्राचीन परिपाटी पहले तोड़ी | सस्क्ृत छुन्दोमे तो अत॒कान्त 
कविता होती थी। मात्रिक छुन्दोंम अतुकान्त लिखनेका रवाज न था। भारतीय- 
भागात्रोंम पहले पहल बगलाम साइकल सघुस्‌ द्नने मिलठनके समान ब्लेक 
वर्सम मेघनाद वध लिखा | बंगला भाणमे उसका बड़ा आदर है। हिन्दीमे 
प्रसादजीका प्रेम पथिक पहला अतुकान्त प्रवन्धकाव्य है | भाव हमको कहा उठा 
ले जाते है -- 
“प्रियतम मय यह विश्व निर्खना फिर उसको हे विरह कहाँ 
फिर तो वहों रहा मनमे, नयनोमें प्रत्युत जगभरमे : 
कहाँ रहा तब 6 प्‌ जंगतम क्योंकि विश्व ही प्रियतम है।?” 


नवीन कविताएँ मुख्यतः अठुकान्त होती हैं। इसलिए, नहीं कि सरलता 
पडती है अथवा प्रास खोजनेका प्रयास कवि नही करना चाहता | परन्तु यह कि 
यह विधि वन्धनोसें मुक्त हे । यह मार्ग स्वाघीनताका मार्ग है। नवीन कि 
अधिकाश मुक्तक छुन्द लिखते ह | प्रवन्ध काव्य भी लिखते हैं. तो कहानी भी 
दृदयकी किसी भावनाकी छाया होती है। केवल घटनाका वर्णन नही होता | 
आत्मानुमूतिकी व्यज्नना होती हे । 
इनके विषय होते हैं प्रकृतिकी सौन्दर्यमयी दष्टि, आत्माके सुख दुखके 
अनुभव, 'एड्स्ट्र क्० भावनाएँ, तग ऐसेही आत्माभिव्यंजित 'सबजेक्टिव? विचार | 


१४ 


ताहित्य-प्रवाए 


तंसारके केवल स्थूल पदार्थों की निन्‍्दा अथवा प्रशंसा इनकी परिधिसे परे हैं । 
यही कारण है. कि नवीन स्कूलकी कविताएँ, साधारणतः लोगोकी समसेंमे नहीं 
आती और इसलिए लोग इसकी विडम्बना करते हैं। बाह्य पदार्थोका वर्णन 
सरलतासे हो जाता है और सब लोग समझ लेते है पर मनके विचारोंकी खट्ट 
कर देना कठिन है और यह वही समझ सकता दे जो स्वयं वसा अनुभव कर 
सकता हो । दर ध 

एक फ च लेखक ( ह्यगो ) लिखता है “मस्तिष्कके भावमय विचारोका 
सीमा बद्ध वर्णन करना प्राय- असम्भव है। शब्दोंमें एक असुविधा रहती हे । 
विचारोंकी अपेज्ञा उनके श्र्थकी सीमा अधिक निश्चित रहती है। सभी विचारी- 
की सीमान्त रेखाएँ अनिश्चित रहती है। शब्दोंमे यह वात नहीं रहती । आत्मा- 
का स्पष्ट पहलू सदा शब्दोसे परे रहता हैं। भाषणकी परिधि रहती है विचारों 
की नहीं |” 

इसलिए ऐसे कवि जो आत्माकी अनुभूति चित्रित करना चाहते हँ जहाँ 
तक शब्दोंकी पाते हैं उनमें अपने विचारोंका चित्र उपस्थित कर देते हैं। पर 
सुन्दरसे सुन्दर शब्दावली हो वह केवल विचारोका आमास ही दिखला पाते 
हैँ | यदि कोई अपने हृदयकी पीडाका वर्णन करना चाहे तो कितना ही लिखे 
यथा उसे हो रही है उसे कागजपर कहाँ तक दिखला सकता है। हाँ 
साधारण मनुष्योसे ओर अच्छा वर्णन करेगा । और जिसे जितना ही अधिक 
ऐसी पीड़ाका अनुभव होगा वह उतनी ही कविकी स्वनामे वेदनाकी गहराई 
देखेगा | 

यह विशेष कारण हो जिससे नवीन स्कूलकी कविताएँ. साधारणत 
समभमें नहीं आती । ऐसी सारी कविताशओ्ओंको व्यद्ध मिश्रित हास्यमे लोग 
छायावाद' के नाम से सम्बोधित करते हैं। यहाँ पर दो बाते स्पष्ट कर देना 
चाहता हूँ। छायावाद रहस्थवाद नहीं है। कुछ कवि छावावादी हैं जिनका वर्णन 
आगे करूं गा। वहुतसे ऐसे कवि” हैं जो छायावादियोंका अनुकरण करते हैँ 
पर न हृदयम वह अनुभूति है न वह दर्द है। केवल शब्दोका निर््थक जाल 
विद्धा देते हैं। इन्हें मिध्याछायावादी के नामसे पुकारूगा। छायावादका अर्थ 
समभनेमें लोगोने भूल को है | रहस्य-बादके साथ इसे सान दिया है। हिन्दीमे 
_ बदकी कुछ रहस्व प॑० रामचन्द्रजीशुक्कने उद्घाटन करनेका प्रयास पिया है । 
जायसीकी भूमिका पृष्ठ १६६ में आप लिखते है “अत्तः हिन्दी साहित्यमे 'रहस्य- 


आधुनिक सदी बोलीकी कविताओ ग्रयति 


वादी कवि संप्रदायः यदि कोई कहा जा सकता है तो इन कहानी कहनेवाले 
मुसलमान कवियोंका ही? । इससे अनुमान होता है कि केवल कहानियों अ्रथवा 
प्रबन्ध काव्योंमें ही रहस्यवाद हो सकता है। काव्यके इतर भेद भावात्मक मुक्तक 
छुन्दोंमें नही। इसी ध्याख्यानमें प्रष्ट७१ में आप व्याख्या करते है “जहाँ जहाँ 
प्रवन्ध-प्रस्तुत वर्शनमें अध्यात्म पक्तुका कुछ अर्थ भी व्यग हो वहाँ वहाँ समासोक्ति 
ही माननी चाहिये |” और “जहाँ कथा प्रसंगसे मिरु वस्तुओके द्वारा प्रस्तुत 
प्रसंगकी व्यंजना होती हो वहाँ “अन्योक्ति! होगी ।? इन अवत्तरणोंसे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि कथा प्रसगसे फुटकर ऐसी व्यंजनाओ्रोंकी वह केवल अलंकारकी ही 
दृष्टिसे देखना चाहते हैं। यदि कथानक सम्पूर्ण नही है केवल मावका ही अव- 
लम्बन करके किसी “एवस्ट कट आइडिया” से जय कवि अपनी प्रतिमाका साम- 
जस्य करता है तब शुज्ञजीके कथनानुसार वह रहस्यवाद न हो कर कोई अलंकार 
विशेष हो जाता है। रहस्यवादको मूलमें कुछु न माननेके लिए ही यह चेश 
प्रतीत होती है । भाव विशेष वस्ठु बनकर जब एक या अधिक छुन्दोंमें लिखा 
जाता है तब मानो उसका पविन्न रहस्यवाद होनेका हक जाता रहता है। फिर 
वह अन्योक्ति, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, हेतूत्रेत्ञाके नामोंसे पुकारा जाय पर 
उसे रहस्यवाद कहना पाप होगा चाहे वह प्रधानवस्तु आध्यात्मिक प्रेमकी ही प्वनि 
क्यों न हो | एष्ट ६७ में ईशरोन्मुख प्रेम शी्णकमे अपने रहस्यवादकी व्याख्या 
करते हुए आप कहते हे “क्या सयोग, क्‍या वियोग, दोनोंमे कवि प्रेमके उस 
आध्यात्मिक स्वरूपका आभास देने लगता है, जगतके समस्त व्यागर जिसकी 
छायासे प्रतीत होते हैं? फिर आपने प्रृष्ठ ४६ में लिखा है “पर जायसीने जिस 
प्रकार मनुष्यके छुदयमे पशुपरिियोसे सहानुभूति प्राप्ति करनेकी संभावना की है 
उसी प्रकार पत्षियोके छुदुयमे सहातुभूतिके संचार भी। उन्होंने सामान्य हुदय 
तत्वकी सश्ििव्या(नी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पत्ती सम्को एक जीवन सूत्रमे 
बद्ध देखा है | रामके प्रश्न का खग मग जवा7 नहीं देते पर नागमतीकी दशा- 
पर एक पक्षीको दया आती है” इसमे यह विचारना होगा कि जहाँ तक कवि 
केवल उस विशेष दुशाको दिखला देना चाहता है. जिसमे एक सचेतनका जड़को 
सचेत सममफ़र पन्नन्धकी पूर्णताके लिए वह चेतनाका आरोप मान लेता है 
वहाँ कविका उद्दे श्य केवल उस छुदयकी असाधारण स्थितिका वर्शन करना है। 
कवि स्वयं जड़को सर्वत्र संचेतन नही मानता किन्तु निद्ध नायककी ही वह दशा 
है। शक्नजी भी इसे उन्माद कहते है। किन्तु ज३ जड़ भी वैसी ही सहांजुभूति 


श्द्‌ 


साहिय-अवाह 


प्रकट करने लगे तत्र तो उसे वही कवि लिख सकता है जो उसे उन्माद न मानकर 
साधारण वस्तुस्थिति समभता है। 


जहाँ कहीं कविकी यह दृष्टि हो वहीं रहस्यवादका ऑरम्म है। शुक्लजीके 
मतानुसार उन मुसलमान कहानी-लेखक-कवियोंमें ही हम रहस्यवादका आरम्भ 
और अवसान नहीं मान सकते | हम उनसे आदस्णीय विरोध रखते हुए. यही 
कहेंगे कि जहाँ उस अध्यात्म प्र मकी ध्वनि चाहे वह संयोगात्मक हो या वियोगा- 
त्मक, चाहे एक छुन्दमे हो या पचीस पंक्तियोमे » अपनी भलक दिखला 
दे, तप्त दृदयपर अपनी छाया डाल दे जिसमे सामान्य हृदय तत्वकी सशिव्या- 
पिनी भावना” का उन्मेष हो जाय उसे रहस्यवाद ही कहेगे। अ्रन्योक्ति वा समा- 
सोक्ति नही | 


इस विषय पर अधिक हम यहाँ नहीं कहना चाहते। केवल यह संकेत 
करना चाहते हैं कि रहस्यवाद वही है जिसे अंग्र जीमें मिरिटिसिज़िम कहते हैं। 
यह यूनानी मिस्टिकोस शब्दसे निकला है जिसका अर्थ 'रहस्यपूर्ण मतः (सीकर ८ 
डाक्ट्रिन) है । इसकी व्याख्यामें एक विद्यान्‌ लिखता है 'इनवालविंग ए. सेक्रोड 
ऑर सीक्रेट मीनिंग हिडेन फ्राम दि आइजु आव दि आरडिनरी रीडर ओनली 
रिवील्ड ढ ए. स्पिचुअली एनलाइटेन्ड माइन्ड? # अर्थात्‌ रहस्यवादमे किसी ऐसे 
सतत अथवा पूत सिद्धान्तका समावेश होता है जो साधारण पाठकोके नेत्नोके 
सम्मुल नहीं आ सकता। ऐसे ही लोग उसके अर्थकी महत्ता समझ सकते है 
निनके छुद॒यमें आतमाकी जाम्रति हो । 


आजकल कुछ लोगोंकी धारणा हो गयी है कि जितनी कविताएं” नवीन 
कवि लिखते हैं रहस्थवाद या छायावाद होती हैं | रहस्थवाद लिखना सबका 
काम नहीं है | जो विराट ईशवरको कश-कणमें देखता है, जिसके हृदय-मानसमें 
'स्त्न्नकी ज्योति किलमिल मिलमिल करती है, वही रहस्यवाद लिख सकता 
है। और जिसका हृदय अदृश्य तारोंसे प्रकृतिसे बँधा हुआ है, जिसका हृदय 
पत्तों और पुष्पोंकी वेदनासे प्रभावित होता है, उनके हास्यमें सम्मिलित होता 
है, प्रकाश रश्मियोके उत्यसे जिसका हृदय नाच उठता है, वही छायावादी कवि 
है। नवीन स्कूलके कवियोंमें यह भावनाएं” हैं | पहले मैं थोड़ा उदाहरण उन 
पर व आह बनती नल एण्शाए 4 ६३०८० 0० 5८८०८६ एाल्थताए 
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आधुनिक खड़ी बोलीकी कविताकी प्रगति 


स्वनाओंका सुनाता हूँ, जिनकी पक्तियोंमे रहस्यवादकी ऋलक है | डन पंक्तियोमे 
जहाँ प्रेम सयोग-वियोगमे साम्य दिखलाती हैं मे रहस्यवादकी सत्ता मानता हू | 
प्रेमकी परिधि प्रसाद” जीने कितनी वढा दी हैं । कहते हूँ -- 
“इस पथका उद्देश्य नहीं है आन्त भवनसे टिक रहना, 
किन्तु पहुँचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं, 
ओऔर:देखिये। कवि नये रूपमे विश्वको देख रहा है। सामान्य हृदय-तत्व की 
विश्वव्यापिनी भावना? द्वारा अनुप्राणित होकर कवि कह उठा-- 
प्रकृति मिला दे विश्व प्रेममें, 
विश्व खय॑ ही ईश्वर है? 
कविकी दृष्टि कितनी विशाल हो गयी | कहता हैं -- 
खड़े विश्व जनताम प्यारे हम तुमको पाते हैं! 
'से छुम सर्वत्र सुलमको पाकर भला कौन खोता? 


इन्ही भावोंके भव्य मानस-सरोवरमे निंमज्जित होकर 'एक भारतीय आत्मा! 
कहते हैं -- 
किन घड़ियोमे तुभक्ो झाँका तुके झाँकना पाप हुआ, 
आग लगे बरदान निगोड़ा, मुझपर आकर शाप हुआ | 
जाँच हुई नभसे भूमएडल तकका व्यापक माप हुआ, 
अगणित बार समाकर भी छोटा हूँ यह सन्ताप हुआ | 
अरे अशेब शेषकी गोदी तेरा बने विछोनासा, 
आ मेरे आराध्य खिला लूँ में भी तुमे खिलौनासा। 
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साहित्यअवाइ 


प॑ं० साखनलालकी कवितामे भरा नहीं है ! 
सुमनजीकी यह पंक्तियाँ क्या उस आध्यात्मिक ध्वनिसे पूर्ण नहीं हैं जो 
विराट स्वरूपकी व्यंजना है ! 
मुझमें तू दूर होकर विलीन प्यारे विराट हो जाने दे 
अमभेद भावोंकी लिपया आलिंगन पा जाने दे । 
उत अनन्त आलिंगनमे तिरा मेरा! मिल जायेगा, 
विस्मृतिकी असंख्य स्मृतियोंमें, 'में ही मे? हो जायेगा। 
निरालाजीकी निम्नलिखित पंक्तियाँ उसी असीमके मिलनका राम 
अलापती हैं | धारा कहती है-- 


“जवानीकी प्रबल उमंग, 
जा रही मे मिलनेके लिये-पारकर सीमा--- 
प्रियतम असीमके संग ।?? 
कवि उस महान्‌ सर्वस्व रसपूर्ण स्वयिताकी खोजमें है | कहता है :--- 
जीवनकी इस सरस सुरामे, 
सखि है किसका मादक राग | 
फूट पड़ा तेरी ममतामे , 
जिसकी समताका अनुराग 
किन नियमोके निर्मम बन्धन , 
जगकी संखतिका परिहास- 
कर, वन जाते आकुल कऋन्‍्दन, 
सखि वे किसके निदय पाश ! 
उपयु क्त सभी पंक्तियाँ विश्व- स्वयिताके विराट स्वरूपकी व्यज्ञना हैं उसका 
दिग्दशन हैं। अतएणव यह रहस्यवादकी रचनाएं हैं| 
छायावादका विशेष वन करनेमें लेख बढ़ जाएगा। इस सम्बन्धमें केवल 
इतना कहना है कि छायावादसे उसी कविताका अभिप्राय समझना चाहिए 
जिस अर्थमे अंग्र जी शब्द 'रेफ्लेक्यिव पोए्टग! बोधक होते हैं और उसकी 
अभिव्यंजना विशेष ढंगसे की जाती है । यह कविता आत्मामिश्य॑जित भावोंको 
लिये होती है। दृदयकी भावनाको कवि वर्णन करता है। वाह्य प्रकृतिमे 
भी कवि अपने दृदयकी विचारधारा बहती हुई देखता है। वह प्रकृतिमें मिल 


अपुनिक खड़ी बोलीकी कविताकी ग्रयति 


जाता है, प्रकृति उसमें मिल जाती है | दूसरी विशेषता यह है कि उसके विचार 
स्थूल जगतसे ऊपर होते हैं। वर्णन करते करते वह सब स्थानोंसे हट कर अपने 
आत्माके प्रासाद्मं विचरने लगता है और उसीमे लीन हो जाता है| ऐसी 
कविताएँ भी साधारणत कम समझे आती हैं। 
महात्मा गाँधी अपनी आत्मकथा? में लिखते हैं “हममे जो सद्भाव सोये 
हुए हैं उन्हें जाग्रत करनेकी शक्ति जिसमे है वही कवि है । सच्च कवियोंका असर 
सबों पर एकसा नहीं होता | क्योंकि सबसे सारी सद्भावनाएँ समान परिमाणमे 
नहीं होती |”? 
छायावादी कविताएँ क्यों नहीं समझमें आती इसका समाधान महात्माजीने 
भत्ते प्रकार कर दिया। 
इस शैली की बुछ उत्कृष्ट स्वनाएं आपको सुना कर आगे बढता हूँ-- 
श्री सियारामशरण जी वीणासे कहते हैं -- 
है साधन-सिद्धि ललित वीणे, 
तू है कलकर्ठ कलित वीणे। 
मेरे जीवनमे कर निवास 
तेरे निक्वण का-सा सुन्दर 
आनन्द भरित जीवन धरकर | 
क्षण भरमें ही करके विकास , 
फैला जाऊँ आनन्द हास | 
हुदयमे बैठकर कोन मसोस रहा है पता नहीं। इसी अशातको पकड़ने 
हिजजी चलते हैं । 
कौन तू उर निकुल्लम चेठ, मृदुल ख्वस्म गागा यह गीत , 
जगाता निष्ठुस्तासे छेड, बता क्यो मेरा सुत्त अ्रतीत ! 
थिरकने चचल गतिसे आह, लगी छृत्कम्यनपर वह तान , 
विकलताके चरणोंपर झुका, रहा कर क्यों मेरा बलिदान १ 
“देख अपने ही भीतर पेठ, कौन मैं? कह इतनी ही बात , 
वात-हत तरुसा कर विच्छित्र मुझे क्यों चला कहाँ अज्ञात ! 
इसी प्रकार अनेक कवि हैँ जिनकी रचनाएं इसी शरात्रम मतवाली हैं | 
प्राचीन कविता तथा नवीन खडी बोलीकी कविताम एक और भेद हैं। 
प्राचीन कवि प्रकृतिका वर्णन करते थे तो किसी वस्तु विशेषकी प्रशंसा कर देते 


२० 


साहित्व-प्त्राह 
थे | उनकी प्रकृतिकी कविता केवल उद्दीपन विभावके लिये होती थी । अ्रकेति 


उनके लिये कोई जीवित वस्तु न थी | वर्डस्वर्य का यह कहना है --- हक 
वन इस्पल्स फ्राम ए वर्नल बुड 
में शीच यू मोर आव मेन, 
आव मोरल ईविल ऐंड आव गुड 
देन आल दि सेजेज़् केन। 
उनके लिये कोई अर्थ नहीं रखता था। मेरा यह अमिप्राय नहीं है कि 
प्राचीन कवि कुछ जानते न थे। सूर, तुलसी, मीरा सरीखे कवियोंकी चरण 
रजसे श्राजकलके साहित्य महारथी पवित्र हों सकते हैं | मे उनसे तुलना भी नहीं 
कर सकता | मुझमें यह क्षमता नहीं वसनन्‍्त बर्णनम पद्माकर लिखते हूँ बनने 
बागनमें बगरों वसन्‍्त हैं।! आप स्वयं विचारिये क्या कवि वसन्‍्त की आत्मातक 
पहुँचा ? उनकी कविता है.-- 
ए वृज चन्द चलो किन वा बन लूके वसन्तकी ऊकन लागी 
तयों पद्माकर देखो पल्लासन पावकसी मनों फू'कन लागी 
वै तजवारी विचारी वधू बन बावरी लौ हिये हूकन लागी 
कारी कुरूप कसाइन ये सु कुहूकुह का लिया कूकन लागी 
पदावली सजी हैं, शब्द योजना है अनुप्रास है। कोई अर्थ गोरव भी है 
प्रसादजी की प्रारंभिक रचना है । वसन्तसे कहते हैं--- 
तू आता है फिर आता है--- 
जीवनमें पुलकित प्रणय सहश 
यौवनकी पहली कान्ति श्रकृश | 
जैसी हो वह तू पाता है। 
दोनों पढ़कर किसमें अथ गोरव है सहृदय पाठक ही सोचे। नदियोंके 
प्रवाह का वर्णन अनेक कवियोंने किया है | 
निरालाजी यमुनाके धारा-प्रवाहसे कहते है--- 
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मुघाके लजित पलकों पर , 
तू यौवनकी छुवि अज्ञात । 
आँख मिचौनी खेल रही है, 
किस अतीत शिशुताके साथ १ 
किस अतीत सागर संगमको , 
बहते सोज छृद्यके दार 
बोहितके हिंत सरल अनिलसे 
नयन सलिलसे श्रोत अपार... 
दोनों स्कूलोंकी कवितओंमे कितनी विभिन्नता है। और देखिये । वियोगके 
ऊपर अनेक कवियोने कविताएँ की हैं भाषा साहित्यके रसग्रन्थोमे ढेरी लगी है। 
कोई कहते हैं “पहिले अंचवेगी हलाहलको फिरि केकी कोलाहल के नच्ि है? 
अथवा कोई कहते हैं- 
लाज ऊपर गाज परे ब्रजराज मिले सोई काज करोरी | 
मै नवीन स्कूलकी दो एक रचना सुनाता हूँ । विरह वेदनाका कैसा चित्र है | 


आह वेदना मिली बिंढाई 
मैने श्रमवश जीवन संचित 
मधुकरियोकी भीख लुगथई | 
छलछुल थे सन्व्याके श्रमकण, आँसूसे गिरते थे प्रति क्षण | 
मेरी यात्रापप लेती थी नीरबता अनन्त अऑगडाई॥ 
चढकर मेरे जीवन रथसे, प्रलय चल रहा अपने पथमे। 
मैने निज दुर्बल पद वलपर उससे हारी होड़ लगाई ॥ 
( प्रसाद ) 
वया हृदयमे तूफान नहीं उठ जाता ! 
प्रेम जन्य वियोगसे नवीन कबि केवल उसीरका लेपन और खसखानेमे 
बैठकर अपनी तप्त उसासोंसे नगर भरकी नव्याँ और तालाव नहीं सुखाता | 
वह केवल यह नहीं रोेता “रात ना सुहात ना सुहात परभात आली, जत्र मन 
लागी जात काहू निरमोहीसे” उसके लिये तो-- 
अयि अमर शान्तिकी जननि जलन, अक्षय तेरा श्रृड्भार रहै | 
जीवन धन स्मृतिसा अमित निरन्तर तेरा भेरा प्यार रहे ॥ 


र्र 


साहित्य-अवाह 


धधके लपओरे अन्तर तरमें तेरे चरणोपर शीश अझुके | 
वृर्नन उठे अंगारोंके, उर प्रलय सश्टिका खोत झ्के ॥ 
हाँ खूब जला दे रद न जाय अस्तित्व और जब वे आव 
चरणोपर दौड़ लिपट जानेवाली केवल विभूति पांवे 
(हि ) 
एक और विदग्ध हृदय श्याप्र! जी कहते हैँ--- 
तेरी स्मृतिके मधुर अड्डमें 
देख पड़ा यह सपना। 
सर्वनांश करना ही सुख है, 
सबसे बंढकर अपना | 
फिर आप कहते हँ-.- 
हँसते हुए. तुम्हे देखा था, 
हिमकर नील गगनमे । 
उस दिन प्रथम चरण डाला था, 
मैने इस जीवनमे | 
अगरित वार तुम्हें देखा पर, 
कभी न थे तुम इतने, 
आज जगतसे . विदा-समय्‌ 
तुम सुन्दर लगते जितने | 
कितना दद है। 
शेलीकी उक्ति---# 
अवर स्वीटेस्ट साग्ग आर दोज़, 
देट ठेल आव सेंडेस्ट थौट । 
इन कविताओ्रोंमे कितनी चरितार्थ होती है | 


रूप अथवा सीौन्दर्य वर्णनमें भी नये स्कूलके कवि. नवीन प्रणालीपर 
चल रहे हैं | अधिकाश प्राचीन कवि जड़रूपकी प्रशंसामें उत्पेज्ञा और रूपकके 
भंवरमे फेस गये | वाह्मय सोन्दर्यके भीतर दृष्ठाकी दश्टिसे उस महान विधाताकी 
महान सुन्द्रताको देखकर स्पष्ट न कर सके | रवि बाबूने कह है. ब्यूटी इज दी 
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सिगनेचर व्हिच दि क्रियेटर स्टेम्पस व्हेन ही इल सैटिस्फाइड विद हिज वर्क 
कीट्स भी कहता है “ज्यूटी इज टूथ, दूत ब्यूटी। यह भी कहा जाता है 
सत्य शिव सुन्दर! | प्राचीन कवि करिकी क्षीणता तथा केशकी कालिमामें , 
राह भूल गये । बड़ीसे बड़ी कविता ऐसी थी | ह 


“एक बली सबहीको बसकरि राखत हैं, 
त्रिवली जो करे वश अचरज कोन है? | 
अथवा 


श्र हैं पै उपजाब॑ सनोज, सुवृत्त हैंये परुचित्तके चोर हैं| 
यह कविता देवीकी आराधनामे पुष्प नही बिखेरे गये हैं पंक फेका गया है। 
नवीन स्कूलके सौन्दर्य वर्णनमें सुषमा (प्रेस) को प्रथम स्थान दिया गया है। 
सौन्दर्यमे विशेष स्निग्धता होती है जिसे हम सुषमा-'भ्रेस! कह सकते हैं। सूरने 
कृष्ण राधाके वर्णनमें, ठुलसीने सीता तथा रामके वर्णनमें इसे स्थान दिया है। 
ओर भी कवियोंने अपने पद्मोंमें सौन्दर्य कलाको कलाविदकी दृष्सि देखा है। 
कपोलको मक्खनका ढोका कह देना कविता नहीं हैं | देव, विहरी और पद्माकर- 
के आपने बहुतसे कवित्त पढ़े होंगे | जगा आजकलके सौन्दर्य निरीक्षणकी बानगी 
देखिये--.. 
मन्द मन्‍्द मुसकानेसे अधरोंकी वह मिलती लाली 
ऊबाकी घूघट-लालीगें भाक पड़े ज्यों करमाली 
पूर्णचन्द्रमे क्या हैं कमलॉमें कया रक्खा हैं आली 
वह तो था कुछ और हमारे उपवनका प्यारामाली 
(छमन) 
मधुर मुसकान देखकर पन्तजी कहते हैं -- 
विपिनमें पावेस केसे दीप, 
सुकोमल, सहसा, सी सी भाव, 
सजग हो उठते नित उर चीच 
नहीं रख सकती तनिक दुराव 
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साहित्यन्यवाह 


कल्पनाके ये शिक्षु नादान 
हँसा देते हैं मुझे निदान 
रूपका कितना सुन्दर वन है सुनिये | 
“आर देखा वह सुन्दर दृश्य, नयनका इन्द्रजाल अभिराम; 
कुसुम वैमवर्में लता समान, चन्द्रिकासे लिपण घनश्याम 
नीलपरिधान बीच कुसुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अग 
खिला हो ज्यों विजलीका फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग 
घिर रहे थे घुघराले बाल, अंस अवलंबित भुखके पास 
नीलघन शावकसे सुकुमार, सुधा भरनेको विघुके पास 
आर उस मुखपर वह मुसकान, रक्तकिसलयपर ले विश्राम 
अरुणकी एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम” 
( प्रसाद ) 
कल्पनाकी कितनी ऊँची उड़ान है। न वासना उत्तेजित होती है न कोई 
श्रपवित्र विचार हृदयमें उठते हैं| 
इन्हीं प्रसादजीकी एक और कविता सुनिये-- 
ठुम कनककिरणुके अन्तरालसे लुक छिपकर चलते हो क्यो! 
नतमस्तक गये वहन करते, यौवनके घन रसकन दरते, 
है लाज भरे सौन्दर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्‍यों! 
अधरोंके मधुर कगारोंमे, कलकल थध्वनिकी गुंजारोंमें, 
मघुसरितासी यह हँसी तरल अपनी पीते रहते हो क्‍यों 
जो लोग कहा करते हैं कि नवीन कवितामें कुछ नहीं है ओर केवल ठुक- 
बन्दी है जरा एक बार इन सचनाओको पढ़नेका कष्ट उठाएँ। किसकी कल्पना- 
शक्ति अधिक ऊँची और गौरवपूर्ण है ? यदि पक्तपात हठा दिया जाय और इस 
स्कूलके उत्कृष्ट कवियोंकी रचनाएँ पढी जायें तो आश्चर्य नहीं कि नवीन कविता 
बाजी मार ले जाय। महात्मा कवियोंकों छोड़ दीजिये तो भगवान कृष्ण और 
राधिकाकी श्राड़ में ऐसे मद भद्द कवित्त बने हैं कि आश्रय होता है। उस 
कालका यह नियम रहा होगा। हम उससे नाक भी नहीं चढ़ाते। संसारके 
जीवनकालफे प्रमातमें लोग पत्तोंसे तन ढकते हैं पर आज हम वैसा नहीं कर 
सकते। हमारे नवीन कवियोंके सामने प्रेम श्रतुुलनीय, अनश्वर नेसर्गिक 
वस्ठु है| यह अन्तस्तलका सौदा है। चाँदी सोनेके मोल नहीं हो सश्ता 
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आधुनिक सड़ी बोलीकी कविताकी प्रगति 


आजकलकी कविताकी कल्पनाकी उड़ान जितनी ऊँनी होती है जितनी 
इसमे महत्ता ( ग्रेड्योर ) होती है पुरानी कवितामें साधारणत नहीं मिलती 
साधारण वबस्तुका भी वर्तमान कवि वर्णन करेगा तो वह विशाल रुपसे 
होगा जिससे वस्तुका चित्रण भावोंकी गंभीरता हृदय पट पर जबरदस्त छाप 
रख दे | कोमल कल्पना मी होगी तो इतनी गंभीर होगी कि वह असाधारण हो 
जायेगी । पन्तर्ज/का एक गीत देखिये -- 


स्तव्घ॒ ज्योत्सनाम जब संसार, 
चकित रहता शिश्ुसा नादान | 
विश्वके पल्रकोंपर  सुकुमार, 
विचरते हैं जब स्वप्न अजान | 
न जाने नक्षत्रोंसेतर : कौन 
निमंत्रण देता मुझको मौन! 
देख वसुधाका यौवन भार, 
गूज उठता है जबत्र मधुमास, 
विधुर उरकेसे मृदु उद्गार 
कुसुम जब खुल पड़ते सोछुवास 
न जाने सौरभके मिस कौन 
निमंत्रण देता मुभको मौन 
प्रसादज्ीने पयलीके रुपकम रात्रिका कैसा चमत्कारपूर्ण चित्र खींचा है-- 
विश्व कमलकी मृदुल मधुकरी, 
रजनी तू किस कोनेसे 
आती चूम चूम चल जाती 
पढे हुए किस थोनेसे 
रजत कुसुमके नव परागसी 
उड़ा न दे तू इतनी धूल 
इस ज्योत्सना की आह बावली 
तू इसमें जाएगी भूल 
फटा हुआ था नील वतन क्या, 
ओ यौवनकी मतवाली 


रद 


साहिदय-प्रवाह 


देख अकिचन जगत लूख्ता 
तेरी छबि भोली भाली 


नवीन कविताके पारखी एक बात और पाएंगे कि कवि अब सारा विश्व 
अपना घर मानता है सच पूछिये तो कवि देश, राष्ट्र, जातिके ऊपर है । वह 
राष्ट्रीयवाका भी उपदेश देगा तो विश्ववादकी भीतिपर | वाल्ट हिव्मैन, यीट्स, 
माटरलिंक, टैगोर जितने महाकवि हैं इसी रण में रगे हैं | हाँ दासताकी श्डुलामें 
जकड़े भारतको ऐसी बात आश्चर्यजनक अवश्य प्रतीत होती है। वेदिकिकालसे 
हम विश्वसंगीत गाते चले आते हैं | अब तो उस भारतीको जगाना चाहिये कि 
भारत प्राचीन गरिमा ग्रहण कर ले | हा हमारे भाव सकुचित न होने चाहिये । 
एक बात और है| आ्राजजलकी कविता करुण कहानी है। जीवन शोकका 
सागर हे मनुष्य इसीकी लघु लहरियोमे हिलोरे लेता है । आनन्दकी मात्रा 
जीवनमें बहुत कम होती है । और कवि सचाईको छोड नहीं सकता । 


ये 


एक ओर वात प्राचीन स्कूलवालोंको वर्तमान कवियोकी बुरी मालूम होती हैं । 
अकसर आप लोगोने ऐसी कविताएँ देखी होंगी जिनके चरण छोटे-बड़े होते हैं । 
इसपर हिन्दी जगतमे बड़ी हँसी उडायी जाती है। वाल्टव्हिव्मैनने पहले पहल 
अंग्र जीमें ऐसी कविता लिखी | ईटस, टेगोर और बड़े कवि लिखते हैं कोई चूं 
नहीं करता। बगलासे भी रवि बाबूने ऐसा ही लिखा है। उनका 
ताजमहल” देखिये -- 


चलेगेले तुमि आज 

महाराज 

राज्य तब स्वप्न सम गेछे छूटे 
सिंहासन गेछे टूटे 

तवसैन्यद्ल 

जादेर चरण भरे धरणी करित व्लमल 
ताहादेर स्मृति आज वायुभरे 

उड़े जाय दिल्ली पथ्रेर धूलि परे 


हमारे यहाँ निरालाजीने लिखा तो कहा गया निराला पंथ खड़ा करते हैं। 
हमारी रायमें जन्नतक कविका उद्दे श्य वडस्वर्थके अनुसार 'हाउ वर्स में ब्रिल्ड ए 
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आधुनिक खड़ी बोलीकी कविताकी अगति 


ग्रिंसी थोन आन अम्बल ट्रूथ) हो, तबतक सभी कविता है। मुक्तक हो, 
छुपय, मालिनी, हो । सभी भावके वाहक हो सकते हैं | भाव होने चाहिये 
कलाका गला न घोंदना चाहिये । पर कलाकी शृह्लामें नवीन कड़ियाँ जोड़ी 
जा सकती हैं। 


वर्तमान कविता राष्ट्रीय कम अवश्य है. पर सुन्दर हैं। पंडित माखनलाल 
चतुर्वेदीने राष्ट्रीया और छायावादका ऐसा सुन्द्र सम्मेलन किया है कि सोने कि 
कलिकाम चम्पक की सुगन्ध मिला दी है। आज जो राष्ट्रीय साहित्य है वह 
सच्ची राष्ट्रीयायाका सन्देश है, जीवन में जाग्रति फैला देने वाला है। आजकी 
राष्ट्रीयवाका संगीत हृदयके खूनके आँसू हैं केवल शब्दाडम्बर नहीं है? एक भारतीय 
आत्मा? की अन्तरात्माकी चाह सुनिये-- 
चाह नहीं मैं सुर्वालाके गहने से गूथा जाऊँ 
चाह नहीं प्रेमी मालामे बिंध प्यारीकों ललचाऊँ 
चाह नहीं सम्राटोके शवपर हे हरि डाला जाऊँ 
चाह नही देवोंके सिर पर चढ्द भाग्यपर इठलार्के 
मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथमे देना तुम फेक 
मातृभूमिपर शीश चढाने जिस पथ जावे वीर अनेक 
फिर आप कहते हैं--- 
किस प्रकार मिनटे गिनता हूँ दिनके मास बनाता हूँ, 
खानपानकी, ध्यान ज्ञानकी छुनी यहाँ रमाता हूँ। 
ठुमको आया जान वायुमे बाहोंकोी फेलाता हैँ, 
चरण समभते हुए सीकचों पर में शीश झुकाता हूँ । 
सुध बुधि खोने लगे, कहो क्‍या पूरी नहीं सुनोगे तान, 
होता हूँ कुरबान बताओ, किस कीमतम लोगे जान 
कविके छुदयपर राष्ट्रीयताकी छाया कितनी पड़ी है। कविता वैसी तुकतरन्दी 
नहीं है जैसी कमी कमी पत्रोंमें आती है। कविके दग्ध दृदयकी उत्तम 
उससे हैं 


नवीनजी लिखते हैं --- 
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श्ष् 


साहित्य-अवाह 


सावधान भेरी वीणामें चिनगारिया आन बेठी है, 
टूटी हैं मिजरावे थुगलागुलिया मेरी ऐंठी है। 
कंठ रुका जाता है महानाशका गीतरुद्ध होता है 
आग लगेगी क्षुणम हत्तलमें अ्रव क्षुब्ध युद्ध होता है 
इतना ही नहीं, नवीनजी और बढ़कर कम्पित स्वरोसे गाकर संसारकों 
कम्पायमान कर देते हैं कहते हैं --- 


कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाये, 
एक हिलोर इघधरसे आये, एक हिलोर उधरसे आये 
प्राणोंके लाले पड़ जाए' ब्राहि त्राहि रव नभमे छातरे, 
नाश और सत्यानाशोंका घुआधार जगमे छा बाये 
बरसे आग जलद जल जाएँ, भस्मसात्‌ भूधर हो जाएँ 
पाप पुण्य, संद सद्भावोंकी धूल उठ जड़े दाये बाये। 
के री हक त्ः 
नियम और उपनियमोके ये बन्धन हक हक हो जाएँ, 
विश्वम्मरकी पोषक बीणाके सब तार मुंक हो जाएँ 
शान्ति दण्ड टूटे उस महारुद्रका सिंहासन थर्राये, 
उसकी पोषक श्राच्छोस्वास विश्वके प्रागणमे फहराये | 
नाश नाश हा महानाशकी प्रललयंकरी आँख खुल जाये 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाये 


यह है नवीन कविताका थोड़ेमें द्ग्दशन | इसका प्रभाव बढ रहा है पुरानी 
शेलीके कवि भी अनुकरण करने लगे। सनेहीजी पर भी छायावादकी छाया 
पड़ी | आप लिखते हैं--- 
वह बेपरवाह बने तो बने हमको इसकी परवाहका है, 
वह प्रीतिका तोड़ना जानते हैं ढंग जाना हमारा नित्राहका है 
कुछ नाज ज॒फा पर है उनको, तो भरोसा हमसे बड़ा आहका है 
उन्हे मान है चन्धसे आननपे, अ्भिमान हमें भी तो चाहका है | 


बाबू सैथलीशरण गुप्तने भी कविताएँ छायावादके रुंगमें रंगी है| दो 
पक्तियां याद्से लिखता हूँ | 


आधुनिक खडी बोलीभी कविताकी ग्रगति 


विश्व तुम्हारी वीणा है अनमोल 
जिसके दो वूम्बे भूगोल, खगोल | 
प्राचीन कवियोंने वालकोके योग्य कविताएँ न लिखी ) आजकल वालकोंके 
योग्य कविताएँ. हो रही हैं। हस्श्रोधजी, श्रीनाथसिह बालसखा सम्पादक 
आदिने इस साहित्यका अच्छा निर्माण किया है। हरिओओधजी का एकाघ 
नमूना देखिये, 
विखरे मोती न्यारे है, या चमकीले तारे हैं, 
सुथरी नीली चादर पर सुन्दर फूल पसारे हैं। 
किसी बड़ी अलबेलीके बड़े छुवीले प्यारे हैं, 
या अधियाली रातोंकी आखोंके ये तारे हैं। 
एक कविता है--- 
रूपरण दोनोमे न्यारा, तेरे मुखड़े जैसा प्यारा , 
है यह चन्द्‌ या कि रस प्याला, या चादीका थाल निराला 
कोई बडा फूल है फूला, या है यह आईना भूला , 
जोति वेलियोका है बीया, या है यह अकासका दिया | 
वीर रसका खड़ी बोलीमे काव्य-गुरुवर लाला भगवानदीनजीने आरम 
किया था। वीर पचरक्षके पश्चात वीर रसकी कोई सुन्दर रचना न निकली | 
बीर प्रतापका एक छुन्द सुनाता है । 
पुस्खोके बड़े बोलकी इज्जतको बचाना , 
माता व बहन वेटीका सत धर्म रखाना। 
निजधर्म व सुरधामोंका सनमान बढ़ाना , 
तीर्थ व महा धार्मोका सतकार कराना 
इन कामोंमें गर जानका डर हो तो न डरिये 
क्षत्नीका परम धर्म है यह ध्यानमें धरिये ॥ 
इसी भाँति महावरेदार काव्योंका भी हरिऔधजीने आरम्भ किया | उदू मे 
बड़ी व्कसाली भाषास महावरेदार कविता होती है। 


दो एक उदाहरण देखिये -- 
यह तसवीर चेहरा उतर क्यो रहा है ९ 
खिंचे किससे हो, कया है नक॒शा तुम्हारा 
्् >८ 4 
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थमते थमते थर्मेगे ऑसू 
येना है कोई हँसी नहीं है | 
हरिआ्रौधनीने बोल चाल पर एक कविताकी पुस्तक ही लिख डाली है | 
हास्य तथा व्यंग भी अभी खाली है । कुछ कविताएं निकलती हैं, पर हिन्दीमे 
अकबरका स्थान रिक्त हैं | 
यह खड़ी बोलीकी कविताके सम्बन्धमें मेरा थोड़ासा ज्ञान है| हमारी 
प्रार्थना सहृदय सज्जनोसे है कि विशेषत नवीन स्कृूलकी कविताओंकों दुरूह ओर 
क्लिष्टकाव्यके नामोकी उपाधि देकर अपनी हृदय हीनताका परिचय न दे । ऐसी 
कविताएं अवश्य हैं जो कविता नहीं होती पर पुरानी शैलीवालोमें भी ऐसा ही 
है। प्रसाद जी, पं० मान लाल चत॒त्रदी, निरालाजी, पन्तजी, नवीनजी, 
ग़ुप्तजी, सियारामशरणजी तथा और भी सहृदय कवि हैं जिनका हृदय भावुकतासे 
परिप्लाबित है। प्रकृतिके उृत्यके साथ उनकी वीणामें भी ऋनकार हो उठती है । 
वह प्रेम-सरितामे बहे चले जा रहे हैं। उनका हृदय विद॒ग्ध हो पर उनकी 
कविता सरिताका जल भी सन्तस्त हृद्यको शान्त कर सकता है। इन्हें अवहेलना 
की दृष्टिसे न देखिये | इनमेंसे कीट्स, शेली निकल सकते हैं | इतना हम कह 
सकते हैँ कि उनकी आहोमे सचाई है उनके रोनेमें करुणा है, उनके हस्थमे 
मधुरिमामयी चन्द्रिका है और वह भी राबट ब्रिजेज़ के शब्दोमे कहते हैं.-- 
माई आइज़ फोर ब्यूटी पाइन , 
माइ सोल फोर ग्रौडेस प्रेस , 
नो अदर केयर ऑर होप इज माइन, 
टु हेवन आइ टने माइ फस% 
सन्‌ १६२६ | 
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- छायावादकी छानबीन 


ते 


[ जिस समय यह लेख छुपा था रहस्यवाद और छायावादके संबंधमे अनेक 
श्रम थे । बहतसे लोग रहस्यवाद और छायावादकों एक ही समर्ते थे | कुछ 
लोग समभते थे छायावाद विक्वत रहस्यवाद है अथवा रहस्यवादकी अनुकृति है। 
बहुत दिनो बाद पं० शमचन्द्र शुक़ने लिखा कि छायावाद विशेष दगकी व्यंजना 
है, एक प्रकारकी शेली है । 

जब प्रसाद-पंत-निराला-महादेवीने तथा अन्य कवियोंने नये दंगकी कविता 
आरंभकी तब वह सभी ' छायांवादके नामसे पुकारी जाने लगी। उनमे कुछ 
कविताएँ रहस्थवादकी सीमाको भी स्पर्श करती थी, इसमें संदेह नहीं। कुछ योंही 
तत्वविहीन थीं। इस लेखमे 'छांयावाद” नवीन कविताओ के शञ्रर्थ में लिया 
गया है | जहाँ-बहाँ छायावाद शब्द आया है उसका अभिप्राय है, नये दंगकी 
कविता | शुक्नलत्ीके अर्थमे नहों अपितु वह नवीन रचनाएं जो रहस्यवादको स्पर्श 
करती हैं। | 


मई मासकी सरस्वतीमें एक 'सुकवि किंकर' महाशयने 'आजकलके हिन्दी 
कवि और कविता? शीर्णक एक लेख छुपाया है। वह लेख जून मासके आजः 
की तीन संख्याओम भी अवतरित किया गया है। लेखसे लेखककी विह्वत्ता, काव्य- 
मम्मशता और बुद्धिमत्ता ग्पकती है, पर साथ-ही-साथ एकदेशीयता और पतक्तपात 
भी दिखाई देता है। लेखके शीर्णकसे बोध होता है. कि उक्त लेखमे वर्तमान 
कविता-शेली, कविताके .विपय तथा कवियोंकी आलोचना होगी। पर सारा... 
निन्न्‍्ध पटनेके पश्चात्‌ यह पता लगा कि लेखक महोदयने उसमें छायावादी 
कवियोंको ही अपना लक्ष्य बनाया है | इस वातपर लेखमे जोर दिया गया है कि 
छायवावादी कवि बिलकुल निपठ ओर गँवार होते हैं उनकी कविता निरथंक 
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होती है, वह हिन्दी-साहित्वपर अत्याचार कर रहे हैं और कविताका गला घोद 
रहें ह | लेखक,पाठक्रेके सम्मुख पत्षपात छोड़कर यह दिखलानेकी चेष्टा करेगा 
कि किस हृदतक कविक्रिंकरक्ी ऐसी धारणाएँ ठीक हैं ओर छायावादका 
कविकिंकरजीने कहाँ तक मनन किया है और छायावादपर लगाए उनके अमि- 
योग कहाँतक उचित हैं | 

लेखक पहले ही कह देना चाहता है कि वह कवि नहीं है, न छायावादी 
कवियोकी वकालत करनेको उपस्थित हुआ है | कविता और साहित्यके ज्षेत्रतक 
लेखककी पहुँच नहीं हैं और न उसने इस विपयका अध्ययन ही किया है | वह 
कुछ शब्द जिखनेसे उसकी यही अ्मिज्ञाया है कि जिस प्रकार 'सुकवि किंकर' ने 
अपना मंतव्य साहित्यजोके सामने रक्खा है, उसी तरह लेखक साहित्य-जगतके 
समक्तु अपने पिचारोंकोी रख दे ताकि विद्वान-समुदाय अपना मत प्रकाशित करे 
ओर सत्यासत्यकी निवेचना करे । 


सुकविजीका कहना है कि श्री खीद्रनाथ ठाकुर पचासों सालसे साहित्य-क्षेत्रमे 
अनवरत परिश्रम कर रहे हैं। “बहुत कुछ ग्रन्थ स्वना कर चुकनेपर उन्होने एक 
विशेष प्रकारकी कविताकी सृश्टिकी है। '“*“”*'अ्रगरेजीमे एक शब्द है-- 
मिस्टिक या मिस्टिकल | पंडित मथुरा प्रसाद मिश्रने अपने त्रैभाषिक कोषमे उसका 
अर्थ लिखा हे-- गूद्रार्थ, गुद्य, शुप्र, गोप्प और रहस्य | रवींद्रनाथकी इस नए, 
ढंगकी कविता इसी मिस्टिक शब्दके अर्थकी द्योतक है |? फिर आप लिखते हैं-- 
'छायावादसे लोगोंका क्या मतलब है, कुछ समझे नहीं आता | शायद उनका 
मतलब हो कि किसी कविताके भावोकी छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े, तो 
उसे छायावादी कविता कहना चाहिये [? 


इसमे क्या सदेह है कि रवींद्र बाबू पचासों सालसे कविता-कुन्जमे अपने 
मधुर-गुंजारसे लोगोको प्रसन्न कर रहे हैं पर यह बात सहसा सममभमसे नहीं आती 
कि उन्होने एक “विशेष प्रकारकी कविताकी सष्टि की है? अ्रथवा 'यह नए ढगकी 
कविता? है। इसपर कुछ लिखनेके पहले मिस्टिक शब्दपर कुछ कहना 
आवश्यक है। पं० मथुराप्रसाद मिश्रके त्रैभापिक कोपसे मिस्टिकका जो अर्थ 
सुकविजीने निकाला है, वह ग्राह्म नहीं हो सकता | बहुत-से शब्द ऐसे हैं जो 
विशेष श्रथमे रूद्ि हो जाते हैं | उस अवस्थामें डिक्शनरी फिर सहायता नहीं दे 
सकती | बहुत-सी ऐसी स्वनाएँ हो सकती हैं, जो गूढ हो, गुह्म हो, जिनका अथ 
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गुप्त अथवा गोप्य हो, पर वह मिस्टिक नहीं हो सकती। प्रहेलिकाएँ, दृष्टिकूठ 
इत्यादि ऐसी ही रचनाएँ हैं, पर उनसे “मिस्टिसिज्म'-से कोई मजन्ध नहीं। हाँ 
रहस्य” कुछ कुछ ठीक अर्थका ग्रोतक होता है। 'मिस्टिसिज्म! का अथ रहस्य- 
वाद भी कमी-कमी लोग करते हैं । पर, यदि छायावाद” नाम हिन्दीमे प्रयुक्त 
हो गया है, तो कोई हज नहीं। छायावाद'का अर्थ जो कविजी कहते हैं कि 
(किसी कविताके भावोंकी छाया कही अन्यत्र जाकर पड़े' कुछ हो सकता है। यह 
कोई आवश्यक वात नही है कि छायावाद इतना गूढ हो कि समक मे न आए | 
बहुत छायावादी कवियोंकी सचनाएँ ऐसी अवश्य हैं, जो भावुक हृदय वालेकी 
समभम सरलतासे आ जाती हैं, वहुत-सी कठिन भी हैं| प्रसिद्ध वेलजियन कवि 
मायरलिंक छायावादके सम्बन्ध में कहता है-- 


#प]096 उग्रांपांह008, 8४88]08 07 80688, 
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इसका भाव है कि छदयकी शक्ति, जिससे मनुष्य विराटको परिमित रूपमे 

अनुभव कर सकता है, जिसके द्वारा वह असीमको ससीम देख सकता है, वही 
मिस्टिसिज्म है। ऐसे ही मावनाओसे मरी जो कविताएँ होती हैँ, वही छाया- 
बादी कही जानेका दावा कर सकती हैं | छायावाद कोई सिद्धात नहीं है, यह 
मनुष्यके मनकी एक अवस्था, एक भावना है। साधारण गद्य-भाषामें यही 
कहा जा सकता है कि ईश्वरका, जगतूके महान प्रणेताके अस्तित्वका अनुभव 
सचमुच कर लेना ईश्वरको प्रत्येक मृतिमं, कण-करणमें देखना ही छायावाद हे । 
जैसे भगवान कृष्ण ने कहा हैं--- 

“सर्वमूतेषु येनेक मावनव्ययमीक्षते , 

अविभक्त विभक्त पु तजशनं विधिसात्त्विक |” 


सचमुच सबसे उच्च ज्ञान विभक्तमं अविमक्त ओर अनेकताम एकता ही 
देखना है | इसमें कौन कवि सफल हुए हैं, यह तो आगे दिखाया जायगा। 
यहाँपर इतना बतलानेका अभिप्राय है कि यदि कविताका इतिहास देखा जाय, 
तो यह बात बिना प्रयास दिखाई देगी कि रवींद्र वाबूके अतिरिक्त कितने ही 
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और कवि भी छायावादके स्चयिता होगए हैं। माटरलिंकका तो एक उदाहरण 
ही दिया गया है। योरपमें विलियम ब्लेक और वर्डसवथ पूरे छायावादी कवि 
कहे जाते हैं। ऑँगरेजी छायावादियोंने छायावादके चार भेद माने हैं ओर 
उनमें शेली, रोजेटी, ब्राउनिंग, कोवेन्टी पेट्मूर, कीट्स, वागन, वडसवर्थ, काल- 
रिज, टेनिसन, ब्लेक इत्यादि-इत्यादि प्रीसो कवियोकों क्रिसी-न-किसी भागमें 
रक्‍्खा है। सम्भव है, हिन्दी-विश्ञ पार्टक पूछे कि क्या अँंगरेजी मे सभी कवि छायावादी 
ही हैं। पर ऐसा नहीं है। 'रोमान्टिक' कालके अधिकाश कवियोंका रुकान 
अवश्य ही इधर रहा है। किसीका कम गंभीरताके साथ और किसीका अधिक | 
हाँ, पुरातन कालमें इने-गिने 'क्रशा? या ब्लेक' ही ऐसे थे | यह कवि लोग 
रवीन्द्रबाबू से सैकड़ो साल पहले हो चुके हैं । फारसीमें मौलाना रूम, खुसरो, 
फरीदुद्दीन अत्तार, शम्सतब्र ज और हाफिज बड़े विख्यात मिस्टिक कवि हो गए. 
हैं | इनके समय और ठाकुर बाबूके समयमे सदियों का अंतर है | इनकी कविताएँ 
भीं उदाहरण-स्वरूप दिखाई जा सकती हैं, पर अँंगरेजी और फारसीकी ऐसी 
कविताओओको हिन्दी-पाठकोंके सम्मुख रखना फिंजूल है| जो सज्जन यह भाषाएं, 
जानते होंगे, वह उन्हें पढ़ सकते हैं या उन्होंने पढा ही होगा | उद्‌ में, जहाँ 
शृगारी कवियोंकी भरमार है, वहाँ छायावादी कवियोंकी संख्या भी कम नह 


है। आसीकी” गृजलकी कुछ पक्तियाँ देखिये | इनमे छायावाद है या नहीं ! 
ओर वह भी कितना सरल ! 


“वस्ल है पर दिलमें अब तक जौक़-ग़म पेचीदा है, 
बुलबुला है ऐन दरियामें मगर नमदीदा है । 
बेहिजाबी ये कि हर शेसे हैं जलवा आशकार 
उस प॑ घूघट यह कि सूरत आज तक नादीदा है| 
फितना-ज़ारे हश्न सत्र कहते हैं जिस मेदान को , 
वो तेरी नाजे-निगहका गोशए-जुबीदा- है।” 


पाठक स्वयं समर लें कि रवींद्र वाबूने क्या कोई नवीन सृष्टि की हे ! शाय 
कविकिंकर महाशयका अमिप्राय हो कि भारतमें यह नवीन रचना है। उू - 
कवितासे यह सिद्ध ही होता है कि भारतीय कवि ऐसी भावनाओंसे अपरचित 
न थे | बेंगलामं, संभव है, उन्होंने नवीनता पेदा की हो, पर हिन्दीम छायावादी 


छायावादकी छानबीन 


कवि पहले भी हो छुके हैं। सभी लोग जानते हैँ कि कबीरने छायावादकी 
कविताएँ लिखी हैं | बहुतोकी तो यहाँ तक धारणा है कि कबीरकी कविताओका 
रवीद्र बाबूकी कविताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा है | इस विषयमे निश्चित मत तो 
वही दे सकता है जो वगला और (हिन्दी दोनोंका विद्यान हो, और इस विषयसे 
यहाँ कोई मतलब भी नही है। कबीरके यह दोहे छायावाद ही हैं या और 
कुछ-- 

उठा वयूला प्रेमका तिनका उडा अकास , 

तिनका तिनकासे मिला, तिनका तिनके पास | 


न - >ै 


सौ जोजन साजन बसे मानों हृदय मेंफार ; 
कपट सनेही आने, जानु समुन्दर पार | 


्कैः केः रे 


यह तन वह तन एक हे, एक प्रान हुइ गात , 
अपने जियसे जानिए, मेरे जियकी बात | 


५६ में£ मेह 


अथवा[--- 


पिया मिलनकी आस रहों कब लो खरी ; 
ऊँचे चढि नही जाय मने लज्जा-भरी | 
पाँव नहीं ठहराय चह गिर-गिर परूँ ; 
फिर-फिर चढहेँ सम्हारि चरन आगे घरूं। 


कँः के के 


अंतर पट द॑ खोल शब्द उर बाओरी , 
दिल बिच दास क्री? मिलें तोहि बावरी | 


ड्रछ्‌ 


साहित्य-प्रवाह 


यही नहीं सीरा इत्यादिकरे काव्यमे भी छायावादकी झलक है। बिना 
अधिक हूं ढ-खोजके एक पद उठाकर लिख दिया जाता है-- 


“कोई कछू कहे मन लागा | 

ऐसी प्रीति लगी मनमोहन ज्यू सोनेम सुहागा । 
जनम-जनमको सोया मनुवाँ, सतगुरु सब्द सुण जागा। 
मात पिता सुत कुठठम कब्रीला हूढ गया ज्यूं तागा; 
भीराके प्रभ्मु गिरिधर नागर भाग हमारा जाया। 


भक्त-कवियोकी ऐसी अनेक रचनाएं दिखलाई जा सकती हैं। विस्तार-भय- 
से और नही लिखो जातो हैं | दो उदाहरण ओर उपस्थित हैं। उन्हें पाठक 
पढ़ और देखे कि हिन्दीके पुराने शृगारी कवि भी इन भावनाओसे दूर नहीं 
थे | यदि उस समयका समाज उन रचनाओंका आदर करता, तो वह भी सैकड़ों 
सचनाएँ कर सकते--- 


हो ही ब्रज बूंदावन मोहीमे बसत सदा, ५" 

जमुना तरंग स्थाम रंग अवल्ीनकी 4 
चहूँ ओर सुन्दर सघन वन देखियत 

कुन्ननम सुनियत गुंनन अलीनकी 
बसी बट तट नटनागर नख्तु मोमै 

रासके विलासकी, मधुर थुनि बीनकी; 
भरि रही भनक बनक ताल ताननकी, 

तनक तनक तामे ऋनक चुरीनकी ; 
“देव” जिए. जब पूछो तो पीर--को पार कहूँ लहि आवत नाहीं 
सो सब झूठ मंते मतके बस मौन सोऊ सहि आवत नाहीं | 
है नद संग तरंगनि से मन, फेन भवो गहि आवत नाहीं 
चाहै कह्यो बहुतेरो कछू पे, कहा किए कहि आंवत नाहीं | 


रसखन'की एक सवेया है, जिम्तके अंतिम दो चरण इस प्रकार हैं--- 


5:0९. 
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टेरि कहां सिंगरे श्र॒ज लोगनि, काल्हि कोई कितनो समुझेहै ; 


माईरी वा मुखकी मुसुकानि, सम्हारिन जैहै, न जैहै, न जैहे। 
इन स्वनाओं और ब्लेककी इन पंक्तियोमे कितनी सहृशता है | विशेषत 


देवकी कविताओंसे--- 
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इन उदाहरणोसे पाठक यह तो सम्रक्त गये होगे कि रवीद्व बाबूने किसी 
नई सृष्टिकी कल्पना नहीं की है । 


इन कविताओम सहोक्ति अलकार भी नहीं, क्योंकि सहोक्तिका लक्षण 
अलकार-शासत्रकारोने लिखा है कि सग, साथ इत्यादि शब्दोंके योगसे एकका 
प्रधान रूप अन्यके गौणु रूपसे कथन हो । उससे छायावादसे कोई सम्बन्ध 
नहीं है। छायावादका मतलत्र यह नहीं है कि दरररथंक' कविता हो । समब 
है, लोग समझते हो कि ऐसी कविताएं” जो प्रियतमपर भी और ईश्वरपर भी 
लायू हैं, वही छायावाद है। वात ऐसी नहीं हे | प्रियतमसे कवि ईश्वग्को 
देखता है | उसे 'हर जर्रा दयारे नज्दका तसवीरे जानाँ? बन जाता है। 


यह भी प्रश्न हो सकता है कि पुरातन कालसे छायावादकी कविता होती 
चली आई है, तो पूर्व कालमे इस विश्रयपर इतनी प्रज्चुस्तासे रचनाएँ. क्यो न 
हुई । आजकलही इस ढगकी कविताओ्ओंकी ऐसी वाड़ क्ष्यों है ?! इसके अनेक 
कारण हैं। पहले भारतीयोंका ध्यान हिन्दीकी ओर उत्ना आकर्षित नहीं होता 
था। केक्‍ल ऑगरेजी ही में लोगोंकी रुचि रहती थी | जत्र पाश्चात्य साहित्य 
का रसास्वादन करनेके पश्चात्‌ इधर हिन्दी काव्यतागरमे डुतकियाँ लगाई गई, 
तत्र लोगोंको सर, तुलसी, इत्यादि रन तो हाथ लगे, पर साथ-ही-साथ मानव- 
शृज्धारके घोवे अधिक हाथ आये | ऐसी रचनाश्रोंमे चमत्कार, प्रसाद, शब्द- 
योजना गुणोंके होनेपर भी भाव उच्च दर्जेका नहीं मिला। उघर कीश्स ओर 
शेली दिमाग चक्कर काट रहे थे | साथ ही हम यह नहीं कहते कि रवींद्र 
वाबूका प्रमाव नही पड़ा । अवश्य पडा, पर कोरी उनकी नकल नहीं की गई 
है; क्योंकि बेंगलासे अनभिज्ञ लोग भी ऐसी रचनाएँ कर रहे हैं| 


झ्प्र 


साहितद-ग्रवाह 


असलमे कविता, काल ओर समाजचका ग्रतिविंत्र है। आजकल संसारमे 
छायावादका बादल छाया है ओर इसीकी रसमयी बूँदोंसे संत हृदयको शांति 
मिलनेकी संभावना है। माट्रलिंक बेलजियममे, ईट्स आयरलंडमे, राम्योरोल 
फ्रासमें, जानवोयर ओर नुट्हामसन-नारेमें इसकी वीणाका भड्ढार कर रहे हैं । 
संसारकी प्रगतिमें भारत पीछे नहीं रह सकता | 


छायावाद यह नहीं है कि अशोकपर लिखना है और सिर्कंद्रकी चर्चा 
की जाय | छायावादी अशोक ओर सिकन्द्रमे एक ही शक्तिका अनुभव करता 
है | सुकवि किंकरनी कहते हैं---“पर रवि बाबूकी गोपनशील कविताने हिंदीके 
कुछ युवक कवियोंके दिमाग़मे कुछ ऐसी हरकत पैदा कर दी है कि वे 
असंभवकोी संभव कर दिखानेकी चेष्टाम अपने श्रम, समय ओर शक्तिका व्यथ 
ही अपव्यय कर रहे हैं। जो काम रखीद्रनाथने चालीस-पचास वर्षो के सतत 
अभ्यास निदिध्यासकी ऋृपासे कर दिखाया है, उसे वे स्कूल छोड़ते ही कमर 
कसकर कर दिखानेके लिये उतावले हो रहे हैं। कुछ तो स्कूलों और कॉलेजोंम 
रहते-ही-रहते छायावादी कवि वनने लग गए हैं |” कुछ आगे चलकर आपने 
कविके लक्षण दिये है, और इसकी विवेचनाकी है कि कौन कवि हो सकता है । 
रीति-अन्योस कविके लक्षण दिए हैं, पर यह कहीं नहीं लिखा है कि 
उसकी इतनी थ्रायु होनी चाहिए और वह कहीं पढ़ता न हो | किंकरजीके ही 
प्रतिमा आवश्यक वस्तु है। 'भानु' जीके अनुसार “यू.करोति 

काथ्य॑ स कवि? सभी कवि हैं| कारलाइल कहता है--- 
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सुन्दर दृश्य, सुन्दर फूल, कोई सॉंदर्यमबी वस्तु देखकर सभीका छृदय 
आनंदसे परिपूर्ण हो जाता है : शब्दोर्मे अपने भाव सच सके या नहीं, यह और 
बात है | कविता हृदयसे संदंध रखनेवाली वरठु है । कबीरकी शिक्षा कितनी 
हुई थी | आजकलके कितने ही कवि, जो खड़ी बोली या अ्जमाषामे कविता 
करते हैं और जिनकी रचनाका साहित्य-समाजमे आदर है, पहले कितना पढ़े 
हुए थे। बाबू हरिश्चंद्रने पाँच सालकी आयुभे एक दोहा बनाया था | कीट्स 
२४ सालकी आयुमे मर गया और उसके पूर्व काफी कविताएं लिख गया। 


छायावादकी छानबीन 


' उ8की भी कोई विशेष शिक्षा न थी | वाल्मीकिने किसी गुरुकुलमे शिक्षा पाई 
थी अथवा नहीं ; पर यदि लघुकौमुदी पढकर कविता करना आता है, जैसा 
किंकरनीके बहुत कुछ कहने-सुननेसे एक बालकने किंकरजीको वचन दिया, तब 
तो संस्कृतके सभी विद्यार्थियोंको कविहो जाना चाहिए। 


किंकरजी काव्य-प्रकाश-कारके मतानुसार कविताके उद्देश्य लिंखते हैं। 
खेद है कि वे उद्दे श्य मान्य नही हो सकते | कवि चाहे छायावादी हो, चाहे 
दूसरी शेलीका पर यदि वह सचमुच कवि है तो वह स्वान्त सुखाय' ही 
कविता करता है--दूसरोंको रिकाने और प्रशंसा पानेके लिये कविता नहीं 
करता | वह सुन्द्रता-प्रेमी है, इसलिये सुद्र रूपसें अपनी कविता छिपाता है | 
पूर्व समयमे पुस्तक सिली हुईं नहीं होती थी और उनके पन्‍ते-पन्‍्ते अलग रहते 
थे । अब पुस्तक सदर जिल्दोंसे सुसजित बनती हैं, तो क्या अब वे पुस्तके न 
रही ! फिर क्या प्राचीन ढंगके कवि 'टेढी-मेढी और ऊँची-नीची पक्तियोमे 
अपनी कविता नही छुपवाते ? इन बातोंसे और कबितासे कोई सर्बंध नहीं 
हो सकता | पुराने समयके कवियोंके पास प्रकाशनके ऐसे साधन न थे | उस 
समय अपनी कविताको पढ़कर दूसरेको सुनाना प्रकाशनका अचलित साधन 
था । पुराने कवि अपनी कविता दूसरोंको सुनाते अवश्य थे, यह भी एक प्रकारका 
प्रकाशन ही हुआ। यदि ऐसा न होता, तो केसे संभव था कि धर्माध 
आतताइयोंसे उनका कुछ विगड न सका, जलज्ञावन और भूकंप आदिका जोर 
भी उनका नाश न कर सका |? जब दूसरोकों सुनाया तभी तो 'पारखियोंने? 
उसे कठ किया । साहित्यके स्थायित्वका सबसे बड़ा प्रमाण समय है। सूर, 
तुलसी, केशव, विहारी अभी तक हैं, क्‍योंकि वे उत्कृष्ट कवि थे | छायावादी 
कविताएँ कहाँ तक स्थायी रहेंगी, यह समय ही बतलाएगा | यह न समझ लेना 
चाहिए कि वे सभी कवि जो छायावादी बनते हैं, सचमुच छायावादी ही हैं। 
जो सचमुच अतजंगत्से छायावादी कवि हैं, उनका सदेव आदर होगा | रद्द 
रचनावाले सभी स्थानोंम, सभी समयमें पाए, जाते हैं | क्या प्राचीन शैलीके 
सभी कवि सुंदर कविता करनेका दावा कर सकते हैं ! 


एक वात पर और दो शब्द कहकर दूसरी आवश्यक आलोचनाका उत्तर 
देनेका प्रयक्ष किया जाबगा। वह है 'उपनामोंकी लागूल” पर किंकरजीकी 
भरना । उपनामसे कुछ होता जाता नही, यह ठीक है | साथ ही यह मी ठीक 


हि है हे 


साहित्य-अवाह 


है कि पुराने कवि भी इसका प्रयोग करते थे ओर आजकल भी पं० अयोध्या- 
सिंहजी 'हरिआ्रौध', प॑० नाथूरामशंकरनी शर्मा 'शंकर', लाला भगवानदीनजी 
दीन! प्रभति छायावादी कवि न होते हुए ओर उच्च कोटिके कवि होते हुए 
भी अपने नामके साथ उपनाम जोड़े रहते हैं । 


किंकरजी आ्राजजलके कवियोको 'कविल्वहंताः बतलाते हैं श्रोर एक 
“कविताके विशेषज्ञ” जीका “हार्दिक उदगार? कथन करते हँ---/अजकल 
जो हिन्दी कविताएँ निकलती है, उन्हें मै अस्पृश्य समभकर दूर होसे छोड 
देता हूँ ।” क्यों अस्पृश्यः समझते हैं यह नहीं वतलाया गया, इसलिये क्‍या 
कहा जाय | सुधारकोकी सदा अव्हेलना ओर उनका सदा विरोध करना यह 
स्वाभाविक नियम संसारमे चला आ रहा है। रवि वाबूका विरोध 
क्या नहीं हुआ ! डी० एल० राय तकने किया। कीटसने जब पहले अपनी 
पुस्तक छुपाई तब उनका विरोध हुआ | मैथ्यू आरनल्ड कीटसके संबंध लिखते 
हं--98 #78 ए0ीप्र॥6 0०४४७४४०१ ४06 78068....6 ॥980 
00 5000889., 4 जछा83 70/2]855)ए 469020 0ए 3)80]7ए00078 
॥दा09प्ए8प (8882786, 800 0ए #9 0.ए७४0७१ए ह6ए6ए, 
इसका यहाँ तक प्रभाव हुआ कि कुछ लोगोंके कथनानुसार उसकी मृत्यु हो 
गई | संभव हैं, इसमे अत्युक्ति हो, पर उसके दिलिपर गहरी चोट अवश्य पहुँची | 
शेलीने तो लिख ही दिया-- 
प्‌ए8 6प56 00 (चा॥7 
486 07 ॥8 ॥680 'ज्0 97080 ४॥ए 707000॥7+ )078986, 
4जवते 808780 ६8 8788] 50प) क॥8# ज़&5 08 0987] ए 8८९४६, 


आज कीटसकी कविताका कितना आदर हें, इसका कहना ही क्या । 
वनडे शाको ही लोग 'कविल्वहंताः और मूर्ख आदि उपाबियोसे अलंकृत 
करते थे | आज साहित्य-समाजका वह मणि है | 


पुन यह प्रश्न सुकविजी उठाते हैं कि झविता क्‍या है और इस निश्चय 
: पर आते हैं कि छायावादकी कविता कविता नहीं है। आप ठीक ही कहते 
हैं कि इस विबयपर आवचायोा और शाह्रकारोंके मतोंम भी भेंद है। 
ठीक! आपने दहुत कुछ लिखनेके पश्चात्‌ यह निष्कर्ष निकाला कि 


छायथावादककी छानबीन 


तीन मुख्य गुण कविताम होने चाहिए। प्रसाद, चमत्कार और माघुय | फिर 
आप एक शास्त्री महाशयकी सम्मति, “जो स्वथा ठीक हें” उद्ध त करते हैं| 
शान्त्री महोदयकी सम्मतिसे आजकलकी रहस्यमयी या छायामूलक कवितासे तो 
चलो वीर पटुआखाली” अच्छी होती है। 'छायावादियोंकी स्वना कमी-कभी 
समभम नहीं आती | ये लोग बहुधा विलक्षण छुंदों या वृत्तोंका प्रयोग भी करते 
हैँ | कोई चोपदे लिखते हैं, कोई छु पदे, कोई ग्यारह पदे, कोई तेरह पदे | 
किसीकी चार सतरं गजु-गज मर लम्बी, तो दो सतरे दो ही दो अंगुलकी ! 
फिर ये लोग बेत॒की पद्मावली भी लिखनेकी बहुधा कृपा करते हे |? 


छायावादके अच्छे कवियोंमे प्रसाद भी हैं, चमत्कार भी और माधुर्य भी । 
छुंद-योजना भी सुन्दर हैं | बहुतसे प्राचीन ढंगके कवियोमे इन गुणोका समावेश 
नहीं है । इनका उदाहरण दिखला दिया जायगा, पर सदा प्राचीनताकी ही 
लकीर पीय्ना आवश्यक नही है| जो छुद 'पिंगल'ने स्व दिए, उत्तके अतिरिक्त 
भी छुंद वन सकते हैँ | प्रत्येक साहित्यमे जब जाग्रति हुई है तब पुराने आचार्यो' 
के मत छोड़कर नई वात ग्रहण की गई हैं| जो नियम स्वना-स्वातंत्यम बाधा 
देते हैं, उनका त्याग कर देना बेजा नही है। अरख्ूने अपने पोएटिक्समें नाट्थ- 
शालके कुछ नियम बना दिये हैं। रोम इत्यादिने उन्हीं नियमोंकी नकलकी, पर 
जर्मनी और फास ओर इगलेंडके शक्तिमय साहित्य ने उसकी अवहेलना कर दी। 
गेटे और बिक्टर हयग्रोने उन नियमोको उठाकर फेक दिया और नास्य-उला- 
शिरोमणि शेक्सपियरने उसकी परवाह न की | सबकी यदि नहीं तो छायावादके 
उत्कृष्ट कवियोंकी कविताएँ, जिनकी पक्तियाँ छोटी बड़ी मालूम होती हें, पूर्ण 
घारायुक्त हैं। तुक मिले या नही, पर पढनेम मनोहर अवश्य हैं| कहीसे हृट्ती 
नहीं हैं | कुछ ऐसी हैं, जिन्हें कविताकी तरह नहीं पढ़ सकते | रवि बाबूकी 
अंगरेजीकी कविताएं भी इसी ढगकी हैं। क्या इन्हें सुकविजी कविता न कहेंगे ९ 
जिन्हे इच्छा है जोसेफ केंवेल की ( आयरिश ) कविताएँ देखे और बताएँ कि 
एक पक्ति तीन शब्दकी ओर दूसरी पत्चीसकी क्यों है १ “2. 90७6 38 एथ;ं- 
$6/ 0९ 5०७४)” वह भावके आगे छुदोंमे वनन्‍्द नहीं रहता। 


किंकरजीके विचारसे कविताका सबसे बड़ा गुण है प्रसाद | ऐसी दशामें 
लिस कवितामे सत्से दडा गुण प्रसाद नही, वह कविताही नहीं | श्रव नीचेकी 
रचनाएँ पटिए--- 


डर 


साहित्य-प्रवाह 


कुंज मगसे आज मोहन मिलो मोको वीर ; 
चली आवबत थी अकेली भरे जमुना नीर। 
गहे सारंग करन सारंग सुरन समारत वीर; 
जैन सारंग सेन मो तन करी जान अधीर | 
आठ रवि ते देख तब ते परत नाहि गमीर ; 
अल्प सर! सुजान कासो कहो मनकी पीर । 


तर प्र हैः 7 
केशव कहि न जाय का कहिए 


देखत तव रचना विचित्र अति समुमि मनहि मन रहिए। 
सून्य भीतिपर चित्र रंग नहिं तनु विनु लिखा चितेरे ; 
घोए, मिट्य न मरई भीति दुख पाइय यह तनु हेरे। 
रवि-कर-नीर बसे अति दारुन मकर-रूप तेहि माँही; 
बदन हीन सो ग्रसे चराचर पान करन जे जाहीं। 
कोड कह सत्य, झूठ कह कोऊ, जुगल प्रवल करि माने ; 
ठुलसिदास” परिहरें तीनि श्रम सो आपन पहिचाने | 
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मानसी पूजा मई 'पंजनेस” मलिच्छुन हीन करी ठकुराई 

रोके उद्येत सबे सुरगोत, बसेरन पें सिकराली बिछाई। 
जानि परे न कला कछु आजकी काहे सखी अजया यक लाई ; 
पोसे मराल कहौ केहि कारन एरी भुजंगिनी क्‍यों पोसवाई | 


उपयु क्त अवतरणोकी साधारण हिन्दी जाननेवाले अथवा वह लोग भी 
डिन्होंने विश्वविद्यालयोंमि हिन्दी लेकर मेदिक्युलेशन अथवा इ'व्स्मीजिएट पास 
किया हो, तत्काल पढ़कर समझ नहीं सकते | इन कविताओंमें माधुरय है, चम- 
त्कार है, पर प्रसाद नहीं है । यह कहना कि जिस कविताका अर्थ साफ न हो, 
वह कविता नहीं, अनुचित है | ठुलसी, घूर और पजनेस कवि थे ओर अवश्य 
कवि थे। जहाँ स्वना-गाभीयंकी भ्रावश्यकता थी, वहाँ उन्होंने वैसी ही रचना 


छायावादकी छानबीन 


की । किसी विषयके समभनेके लिये जब तक उसकेलिए अतर्बोध ( &9000- 
0०7४0 ) नही है, तबतक उसका समझ आना असंभव है| विशेषत 
कविताकेलिए, वह भी छायावादकी कविता, जिसमे दिव्य विषयोंका ही समा- 
वेश रहता है। अगर प्रसाद ही कविताका मुख्य गुण है, तो थे पंक्तियाँ भी 
कविता हो सकती हैं-- 


खट्याका टूटा बाघ है। 
मेरा कौन अपराध है। 


त॒ुक मिलता है, मात्रा ठीक है, व्याकरण ठीक है, अर्थ समझमे आता है। 
इसी प्रकार शब्दोमे चमत्कार होनेपर भी ओर मधुरिमा रहनेपर भी यह आव- 
श्यक नहीं हैं कि वह सचना कविताकी अ्रेणीमे रक्‍्खी जा सके | ब्रोनिंगकी 
अकसर लोग शिकायत किया करते है कि समझे नहीं आती, पर उसकी 
गणना उत्तम कवियोंमे हे | 


विद्दहर वाबू श्यामसुन्दरदासके एक भाषणका अवतरण दिया गया है | 
आप कहते हँ---“छायावाद ओर समस्‍्या-पूर्तिसे हिन्दी-कविताको बड़ी हानि 
पहुँच रही है। छायायादकी ओर नवयुवकोंका कुकाव है, और ये जहाँ कुछ 
गुनगुनाने लगे कि चट दो-चार पढ जोड़कर कवि बननेका साहस कर बेठते हैं । 
इनकी कविताका अर्थ समझना कुछ सरल नहीं हैं |.. पूज्य खींद्रनाथका 
अनुकरण करके ही यह अत्याचार हिन्दीम हो रहा है ।” 


अर्थके वारेम ऊपर कहा जा चुका है। यदि रवि बाबूका अनुकरण ही 
किया गया, तो क्‍या पाप हो गया। भली चीजकों अपनाना ऐश़ नही है| रह 
गया, अत्याचार हो रहा है, और कविताकी जान ली जा रहो है, सो बाबू 
श्यामसुन्द्रदास जैसे उत्तरदायी व्यक्तिका ऐसा कहना उचित नहीं है। समस्या- 
पूर्ति बइत प्राचीन समयसे होती चली आई है। भारतेन्दु बाबूके समय भी होती 
रही शायद इससे लाभ ही हुआ होगा । रह गया छायावाद | यदि छायावाद 
से अंगरेजी, वैंगला तथा अन्य योरपीय भाषाश्रोंम लाभ हो रहा है, तो कोई 
कारण नहीं कि भारत ही ऐसा अभागा देश हो, जहाँ इससे हानि होनेकी 
संभावना है | सैकड़ो छायावादी कवियोंम दो-चार तो उच्च श्रे णीके निकलेगे कि 
नहीं ! क्या प्राचीन प्रथाके सभी कवि सूर, ठुलसी और देव हो गए या हो जाते 


ड४ 


साहिल-प्वाह 


है ताहिल-केत्रमे भी योग्यतमवी विजय ( ठपाएश 0 ४॥6 अंक ) 
का नियम लागू होता है। यहाँ मी उत्तम श्रणीका साहित्यही स्थायी हो 
सकता है | . 
बुछ ऐसे लोग अवश्य है, जिन्होंने यो ही ऊद्यय लिखकर छावावादको 
बदनाम कर खखा है | ऐसे ही बनावटी कवियोके उदाहरण सुकवि किकरजीने 
दृष्ान्तमें उपस्थित किये हैं। प्राचीन शैलीवाले मी कितने ही ऐसे तुकड़ हैं, 
चिनवी स्वनाएँ ऊच्च कोटिकी पत्रिकाओमे छुपती हैं और जिनके अर्थका कहीं 
भी पता नहीं रहता। पर ऐसे किसी व्यक्ति विशेषकी कविताकों लेकर उसकी 
छीलहालेद्र करता यहाँपर अभिष्ट नहीं है । कोन हिन्दी साहित्यका विद्यार्थी नहीं 
जानता कि श्रीयुत लाला मंगवानदीनने कविवर मेथिलीशरण युत्की मारत-भारती 
की एक बृहत्‌ समालोचना की थी। लाला भगवानदीनजीकी कविताश्रोंकी 
ग्रालोचना प॑० नारायणुप्रसादजी 'वेतातने कर डाली है। पं० अयोध्यासिंह 
जी उपाध्यायके प्रिय प्रवासकी' कड़ी समाल्लोचना पहलेके 'इंदुकी' फाइलोमें 
पढ़ी है। जब ऐसे महारवियोपर लेखनी उठ चुकी है, तब आबकलके नवयुवक 
नवीन शैलीवाले कवियोपर दया आती है। क्या लिखा जाय ! पर जो कुछ 
हो, दूसरोंके छिद्रान्वेषणसे कुछ लाभ नहीं है | छायावादी कवियोंकी रचनाश्रोमि 
गुण और सरसता है कि नहीं, अत्र यही िखलाना है | 
श्रीयुत बाबू जयशकर प्रसादजीकी कुछ स्वनाएँ. पाठकोंके सामने हैं | यह 
लेखबने स्वय उनके मुझसे सुनी थी | उनके आँसूसे! यह ली गई हैं. 
स्मृति 

शशि मुखपर घूघठ डाले 

अंचलमें दीप छिपाए ; 

जीवन की गोषूली में 

कौवृहल से तुप आए. 


परे क्र 
घन में सुन्दर विजली-तीं“ 
से जपल चमक-सी ।॒ 


आँखों में काली पुतली, 
पतलीमे ऊगाछ +७०.. ७ - 
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इसकी ठुलना निम्न पंक्तियोसे कीजिये, कितना भाव साहश्य है-- 


प्र 0णा॥68 फागी एहछॉछापा ज्ञाए्रतै5, 
छत 0ए०णॉंग्रह'8 फ्णापेशरंपरु कंए8, 
एप वार ते687 पैपछार णी ॥698ए9०0 
#986 27४7893 ४#76 ४707698% 8(७//४, 
--+57॥68 3॥07६8 
फिर आप लिखते हैं--- 


में अपलक इन नबनोसे 
निरखा करता उस छुविको; 
प्रतिमा - डाली भर लाता 
कर देता दान सुकविको। 
प्रतिमा में सजीवता सी, 
बस गयी सुछुवि आँखोंमें ; 
थी एक लकीर हृदय में 
जो अलग रही लाखोंम | 


976 8700769 फिर आगे लिखती हैं--- 


'ए005 $४४9 8 900शंए७ $096, 
धाते डंदा'8 8 ५6740" #09 ; 
2जते र9078 759, धाते 009788, 
#7% ]त]] 776 क्ष)0 69870, 


रचना इतनी मनमोहनी है कि लेखक कुछ और अवतरण देनेका लालूच 
संवरण नहीं कर सकता | 


कामना « सिन्धु लदराता 
छवि पूरनिमा थी आयी; 
रतनाकर वनी चमकती 
मेरे शशि की परलाई | 


डेप 


साहित्य-प्रवाह 
रवीखनाथ ठाकुर कहते हैं-- 
"गुणा #066 हं0य8 प्रां8 ढाजा]6 #70क गाए रप6707 8 प्रंछड 
बाते 5970705 46 0707 आए 46,7 

“पा: (०8४॥९॥॥7६ 

लद्दरों मे प्यास भरी थी, 

श्रें भेंवर पात्र भी खाली; 

मानस का सब रस पीकर, 

लुड़का दी तुमने प्याली। 


पर ग 


सोएगी कमी न वेसी, 
फिर मिलन कुज मे मेरे ; 
चादनी शिथिल अलसाई, 
सम्भोग सुखों से तेरें। 


के मं 


डच्छवास और आँपू मे 
विश्राम थका सोता है, 
रोई आँखों मे निठा- 
बनकर, सपना सोता है। 
यदि एन पंक्तियोकी दुछ आलोचनाकी जाय तो लेख और बढ़ जायगा । 
दूसरी बात यह है कि लेखककों श्री प्रसादजीकी कविताएँ अति प्रिय है | 
सम्भव है, उसे दोष न दीखते हों, इसलिए इनके देखनेका भार दूसरोपर, विश्ञ- 
साहित्व-मण्टल, सद्ृदय-कवि-समाज, समालोचक-गणपर ही छोड़ दिया जाता 
है। बही न्यायसे उसका निश्चय करें | इनमें प्रसाद, माधुर्य और चमत्कार है 
कि नहीं, इसकी तुलनात्मक आ्रालोचना तनिक कटु मालूम पड़ती है, नहीं तो 
सट्टा दाता कि आजकल कितने ही श्रेष्ठ कवियोंसे, जिनकी रचना कोसंकी 
पुस्तकोम प्या गयी हैं, अच्छी और बहुत अच्छी है | पर केबल प्रधाद' जी ही 
छायावादी कवि नहीं है। पल संयक्ान्त त्रिपाठी निराला! जीबी यमन वी 
कु पंक्तिया पटिये-- 


छायावादकी छानबीन 


मुग्धाके लज्जित पलकों पर 
तू योवनकी छवि अज्ञात: 
आँख मिचोनी खेल रही है 
किस अतीत शिशुता के साथ | 
किस अ्रतीत-सागर सगम की 
वबहते खोल हृदय के द्वार ; 
वोहित के हित सरल अनिल से 
नयन-सलिल से ख्ोत अपार | 
कितनी सरल, उच्च, भावपुर्ण उपमाएं हैं। कठि और नितंव और कुच 
वाले कवियों को इसमें सिवाय नीरसता ओर शुष्कता के और क्या दिखाई देगा १ 
और भी छायावादी कवियोंकी क्ृतियाँ हैं। सु दर हैं। बिना उन्हें पढे 
केवल देखकर नाक-भी चढानेसे ओर उन्हे “अस्पश्य/ समझकर छोड़ देनेसे 
क्या पता चलेगा १ हाँ, इन रचनाओमे यमक और अनुप्रासकों ध्यानमें रखकर 
भावकी हत्या नहीं की गई है । कविता समझने ओर उसका आनन्द लूय्नेके 
लिये हमारा हृदय रसपूर्ण होना चाहिये। कड़िके शब्दोंमे हम कह सकते हैं कि 
#भ्‌० [70 
8०४00: ००॥980 77 096079 00 ७ ए9५ 
'ए.॥०7०७ ४6 77707750760 509)070007 ॥708ए ९४०७७; 
पका 7 ४ी.९४०४ाआएु 67070ए 70% 8 87 
जिए0/08860 $0 96 ज्ञात्रि0फ,? 
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संवत्‌ ( १६८४ वि० )-+ 


दि 


श 


हिन्दीके नवयुवक कवि ओर छायावाद 


साहित्य प्रागणमे जीवनकी उपराकी स्निग्ध लालिमा जबसे छिट्वी है, 
स्वभावत- जाग्नतिकी जगमग ज्योति चारों ओर दिखलाई देती है | इस जाग्रति- 
के समय मानव-समाज जिन भावेंसि स्थापित हुआ है, उसकी अनुभूति युवक 
ह॒ृदयने सबसे अधिक की है| कारण यही ,कि बीसवीं सदी युवकोका युग है। 
यौवन मदिरा है। मदिरामे नशा होता है, नशामें उत्साह होता है, उत्साह 
जीवन है । जिस मादकताकी तरंग युवक हृदयमें हिलोरे ले रही है, जिस पीडा- 
से युवक हछुदय व्यथित है, उसीका चित्रण छायावादके नामसे पुकारा जाने 
लगा है। 

छायावाद शब्दकी जितनी छीछालेदर हिन्दीमे हुईं है, उतनी कदाचित 
आर किसी शब्दकी नहीं हुईं है। जिस प्रकार हमारे गौराग प्रभु वमका नाम 
सुनकर चौक जाते हैं, उसी प्रकार छायावाद शब्दसे हिन्दीके कितने विद्वान 
घ्रवरा उठते हैं | प्लेगके कोौदशुओंसे अधिक नवीन कवितासे वह डरते हुए, प्रतीत 
होते-हैं | उनपर दोप देना अनुचित -है | यह प्रश्न कविताका नहीं है, यह- 
प्रश्न काल का है | जिस कालके वह फल्न हैं, जिस वातावरणमें उनकी शिक्षा-दीज्षा 
हुईं है, उससे सम्भव नहीं कि उनकी विचारधारा अपनी गति-परिवर्तन कर सके 

प्रश्न यौदन ओर जरावस्थाका है | दोनोंके विचारोंका समन्वय कठिन है | 
हमे खेद इतना है कि जिस सहृदयताकी उनसे हमे आशा थी वह हमे प्राप्त 
न हुई | बल्कि हम यहाँ तक कहनेकी धृष्टता करेंगे कि अनेक अनुदार विद्वान 
ऐसे हैं कि वह नवीन शेलीकी रचनाएँ. पढ़ने तकका कष्ट नहीं डठाते। उन्होंने 
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हिन्दीके नवयुवक कवि ओर छायावाद 


ऐसी धारणा कर ली है कि यह रचनाएँ निरथंक, रसहीन, कट तथा संशाहीन होती 
हैं| इनमे न प्रसाद है, न माधुर्य | इसका क्‍या कारण है, यह आगे बतलानेकी 
चेश करेंगे, पर यह ठीक है कि प्राचीन शैलीके पक्षपाती ऐसा ही विचार 
करते हैं। 

छायाबाद क्या है ! इसपर अनेक भाषाओ्रोंमे महत्वपूर्ण विवेचन हो चुका 
है श्रोर होता जा रहा है। हमारी हिन्दीमे भी इधर इस पर कुछ प्रकाश 
डालनेकी चेष्टा की गई है । पर अभी जितना विवेचन होना चाहिए 
था उतना नहीं हुआ। छायावादका जो श्रर्थ मैंने समका है, वह है 
ससीममें असीमकी, अनुभूति+। परिप्तितमें अमितका श्नुभव। निश्चय ही 
प्रत्येकष मानव हृदय इतना विकसित, इतना प्राजल नहीं होता कि वह ऐसा 
अनुभव कर सके । इसलिये सब लोग छायावाद लिख नहीं सकते। यही 
विचार रवि बाबूका है। यद्यपि मै यूरपवालोंके कहनेको वेद वाक्य 
नहीं मानता; पर प्रसिद्ध भावुक कवि माठरलिकने (४7०७7 की यही 
व्याख्या की है। आप कहेंगे, जब यह बात है, तब क्या हिन्दी के नवयुव॒क कवि 
इस दर्जको पहुँच गए हैं, क्योंकि निन्नानवे फीसदी हिन्दीके नत्युवक कवि 
छायावादी होते हैँ। वात शअ्रसलभ यह नहीं है। आबकऋलफे हिन्दीके 
कवि चार भागोंमें विभक्त किये जा सकते हैं। एक प्राचीन. दढंगके 
ग्वयिता, जिनमें हमारे गशुरुवर, साहित्य मर्मश और प्रसिद्ध साहित्य सेवियोंका 
नाम थ्रा सकता है। दूसरे वह जो सचमुच छायावादी कवि हैं। मेरे 
विचारसे ऐसे कवियोंकी सख्या परिमित है। तीसरे वह जिन्हे हम िदयवादी? 
कह सकते हैं। उनका हृदय योवनकी भावनाओंसे छुलाछुल भरा रहता है। 
बद पुष्पमें, पेड़मे, भौलमे, चाँदसें, तारोंमें, कंजमें, कुमुदमें प्रेमका विराद स्वरूप 
देखता है। चतुर्थ वह कवि हैँ, जिन्हें अग्रेजीमं ( सूडी-मिस्टिक ) मिथ्या 





यह लेख अ्रशदश हिन्दी साहित्य सम्मेलनके अवसरपर मुजफ़्फरपुरमें 
पढा गया था |«»> लेखक 

5 निश्चय ही जब यह लेख लिखा गया था, छायावाद उसी अर्थ 
समझा जाता था, बिस श्रथमें आ्रान ( १६५६ में ) रहस्यत्राद समझा जाता 
है। मेने उत कालकी विश्ुद्ध छायावादी स्वनाक्ो रहस्ववादी श्रर्थमें ही 
लिया था| 


फप्छ 


साहित्य प्रवाह 


छायावादी कह सकते हैं। उनकी अनुभूति कुछ नहीं, जिनकी माषामें प्रवाह नहीं, 
निप्तके भावमे स्नेह नहीं, जिनका हृदय दग्घ नहीं । दूसरोंकी देखा देखी कुछ 
एक छुंदोंका संयोजन कर लेते हैं | 

खेद है कि अ्रन्तिम कवियोंकों भी छायावादीकी श्रणीमें लोग गिनते हैं । 
यह तो कहा नहीं जा सकता कि यह नासमभी है, पर हृदयहीनता अवश्य है | 
यह भी ठीक है कि अंतिम श्रेणी वालोंने नवयुत्रक कवियों और कविता- 
को बहुत बदनाम किया है। पर सभी साहित्योमे सुन्दर स्वनाश्रोंके साथ 
साधारण या बुरी स्वनाएँ. निकलती ही हैं। पारखियोंका काम यदि विशेष 
कुछ नहीं तो कम से कम परीक्षा करना अवश्य ही है। यहाँ तो पत्नोंमिं नाम 
देखा, और नाक भी सिकोड़ ली। पढनेका कष्ट तक नहीँ उठाया जाता | 
मै दो एक उद्धरण देता हूँ। इन कविताओं को लोग छायावादके नामसे 
पुकारते हैं। इन स्वनाओ्रोंका युवक समाज तो अवश्य आदर करता है, पर 
खेद है, हमारे प्राचीन ढगके साहित्यिकोने इनकी उपेक्षा ही नहीं की, 
बल्कि इन पर कटूक्तियोंका क्रूर प्रहार भी किया। प्रेमकी स्मृतिमे कवि 
कहता है-- 


सुख शआ्रहत शांत उमगें 

वेगार साँस दढोनेमें; 
यह हृदय समाधि बना है 

रोेती करुणा कोने मे। 
अभिलाषाश्रोंकी करवट 

फिर सुप्त व्यया का जगना; 
सुख का सपना हो जाना, 

भींगी पलकों का लगना । 
उच्छुवास और आँसू में, 

विश्राम थका सोता है, 
रोई आँखों में निद्रा 

बनकर सपना सोता है। (प्रसाद) 


इसकी कल्पना देखिये, तरलता देखिये, विद॒ग्ध हृदयके तप्त श्राँसू्‌ देखिये 
और आप प्राचीन ढंगकी कविताश्ोमें 'मैनके मरोर, 'नासिकाका रुत्य”, 
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'चिबलीकी रेखाएँ? तथा तिलका शालग्राम! होना देखिए. | पद्माकरनी 
लिखते हैं -- 
ये अ्लि या बलि के श्रघरान मे 
आनि चढी कछु माधुरई सी। 
ज्यों पद्माकर माधुरी त्यों कुच 
दो उनकी चढती उनई सी। 
ज्यों कुच तो ही नितंब चढ़े 
कछु ज्यों ही नितव त्यों चातुरई सी, 
जानि न ऐसी चढा चढी मे 
किहि धो कटि बीच ही लूटि लई सी। 
कल्पना अवश्य है; पर कैसी है, उसकी व्याख्या करना व्यर्थ है| पुराने कवियोंकी 
मैं अश्रद्धाकी दृष्टिसे नहीं देखता । सूर, तुलसी, कबीर, रेदास आदि कितंने 
ऐसे कवि हैं जिनके रस्ास्वादनसे पेट नहीं भरता | पर यह कहना ही पड़ेगा कि 
सूर, तुलसी, मीरा, आदिको छोड़कर--मभाषा की चाहे जो उन्नति इन कवियोंनि 
की है--स्थूल प्रेमकी ही चर्चा इन्होंने अधिक की है। अधिकाश इनमेसे 
ह॒ृदयके भीतर घुसने ही नहीं पाये | 
यह दोप आजकलकी नवीन कविताओं पर लगाया जाता है. कि यह रकि 
बाबू बत्यादिकी नकल है। यह अनुदारता है। यह सम्भव है, ओर ठीक है कि 
रवि बाबू, शेली, कीदस, आदिकी स्वनाश्रोंसे नवशुवक कवियोंका हृदय 
उद्देलित हुआ हो; पर उनकी नकल कहना अनुचित है। इन कवियों और 
रवि बाबू तथा योरोपियन कवियोंमि साहश्य इसलिये है कि नव्युवक चाहे मुजपफर- 
युरमे हो या मारकोमे, बनारसमे हो या बलिनमे, एक ही प्रकार हुदयमें 
अनुभव करता है। जिस असतोपकी प्रचंड घनघोर बंद योरपमे छाई है, जिस 
प्रकार बंगाली नवयुवक भविष्यकी श्राशाका स्वप्न देखते हैं, इसी प्रकार हिन्दी 
लिखने वाले युवक भी। इनके हृदयमें भी वही रुपदन है, इनकी वीणा में भी 
वही भऋनऊार है। विद्वान पडितवर वदि थोडा भी कष्ट उठायें, तो देख खबते 
हूँ कि प्राचीन कवि लोग भी, जिनके छुदयमे योवन का उत्साह था और जिनका 
हृदय विराट प्रेमके रंग रैंगा था, कहीं कहीं वैसा ही लिख गये हैं, जेसे रसखान 
का यह पद-- 
“माई री वा मुखीकी मुसुफानि समारि न जेहे, न जेहै, न जेहै |? 


*ज्ूर्‌ 


तादित प्रवाह 


बडी श्राज़ झो लिखता, तो हमारे गुरूुनन पृछुतै--“मुसुझनि सेमारि न 

॥ क्या पर्थ है! देवडी भी कुछ कविताश्रोंम प्रेमफा बद रूय आता है | 
कब्नीग्गे तो बहन लोग छागायादी कवि ही मानते 

फिर जत्र प्राचीन कद्रिगण ऐसी दादिता करते थे, तब आजके घुत्ऊेमि 
क्यों लोग व्गिए खड़े होते ६ ? बात श्रतलम यह है कि प्राचीन परिपारी 
पत्र वोट़ी जाती 2, तब ऐसा टी बाबेला मचता है। छत्र पुरानी ब्रजभाषाओे 
छोर खा बोलीम॑ कविता आरंभ हुई, तंत्र भी ऐसा ही सेना आरम्भ 
हडमा था। पज्पवर ट्विवेदीजीके थक परिद्रमसे तथा अन्य उत्सादी सज्जनोंकी 
यातासे समर व्थिय हो गया। उदय कवियोंने प्रणाली बदल दो। जर्दाँ क्मर- 
पर तथा इशालपर लोग लट्ट, थे, वहाँ तखब्युज़के गिरदाबम लोग मात्र 
मार मई है। अछगर ओर नवाज आगे अब दागकों कोन पृछुताएं। 
पर एममे झभी यद दोग लगाया जाता हूँ हि पिंगल नहीं पढा, गीतिग्रन्च नहीं 
पट्टा, नाबिका सेठ नं पटा; खड़े छुद् णिखता हैं, केचुशा छुन्द लिखता ६, 

| परसेका दोन विगेधी दो सकता है, पर बह से स्पष्ट दह देना चारता 
9 लि दवि उयल शीर झअलवास्से वान्य न्टीं--उनके ने पदनेसे भी उसका काम 
चल सक्ष्ता ९ । शेबतपीयरने ( 70500 ) के ब्न्च शरीर रशाश0णात6 था 
राटए्टो0098९078 नहीं पटरी थी । मींग, रंदास, कबीरने सादइिल दपण आी 
रा्गंगाधर नटीं छोद्य था। पर देखने, इननी स्चनाअश्रमि कविता है, ओर वे 
निमफ्देट फिताएँ हूं | 

हां मेन भारेदे व्यक्त बरनेके लिए नवीन बाब्य योबना आवश्यक है | 
यदि प्राण बीणा शोर दी, सपदन क्योर इतर शब्द छाप्रबादियोक़े है, तो 
पालेजनोंगि हुच, बेश, रपन्दी, कप सकादि रे। बहू काना कि उनसे श्र्थ 
सार भय ८. परर्याण है| 7 मनिए-- 


शक 


शा पे £ टी 
धतू दिस >िस्पूततियी योणासे 
उठ सार पादर नम , 
है 

उलछ्ाओऊादा। उकया-उण्ना 
नर! ज्के बच 

सा नफे शा 
गब २. सतिक एदद्ार 
हैं ७४३०७ हम बल्ब कि +- ९ ७5३० जा 
पृएाके प्राज्शाा सात 


हिन्दीके नवयुवक्ष कवि और छायावाद 


लघु लहरोंके मधुर ख्रोंमे 
किस अतीतका गूढ विल्ास |” ( निराला ) 
इसमे क्‍या नहीं समझूम आया, में नहीं कह सकता | 
जुग्ते और दूब्ते बगके 
नाते ख्प्न-सरीखे; 
नहीं चहता में उनको 
वे लगते मुकको तीखे। 
मिलन रात्रिके चिर चुम्बनसे, 
मम सम्बन्ध निराला, 
फेलि रूदनमे में जलकर हूँ 
करता मधुर उजाला। ( लक्ष्मीनारायण मिश्र ) 
अन्तर्ज॑ंगतकी विपम वेदनासे जला हुआ चित्त है, जिसकी चमकमे कितनोंका 
काला दिल उज्जवल हो सकता है| सेकडों उद्धरण दिये जा सकते हैं--- 
हमारे नवीन और युवक हृदय सौदर्यके/उपासक हैं। उनके लिए,“# 7778 ०0 
छ&श्छप्राए750ए07 ९एश',?/]36 4 ए75//प07, पर 9९ ए?? 
हैं। सत्य शिव ओर सुन्दरकी व्याख्या हां उनका मूल मंत्र है। यही उनकी 
कविताश्रोके भीतर छिपा हुआ है । प्रकृतिके प्रफुल्ल वदनका ज्योत्स्ना पूर्ण हास 
उनके हृदयकी गतिका परिचालक है । प्रेमका विराट रूप, घठ-घट व्यापी परमात्माका 
कण-कणसे अस्तित्व देखना ही सच्चे सह्ृदय नवयुवक कवियोंका ध्येय है। प्राचीन 
दद्धकी भी कविताओंपर फ़िदा होनेवाले पृज्य साहित्य सेवियोंसे हमारा विनम्र 
निवेदन है कि यही भाव लेकर यदि फूटी श्रांखसे भी वह जरा यौवनकी तरल 
तरगोसे भरी रचनाएँ पढ ले, तो फिर मुझे विश्वास है कि उनके बूढे छदयमे भी 
गुदगुदी पेदा होने लगेगी | 


सं० श्ध्८श वि० 


प्र 


प्रसादजीके उपन्यास 


प्रसादजी बवि थे | उपन्यास भी कविताका ही एक रूप है। उनके हृद्यमें 
कविता देवीकी मूर्ति इस स्थिरतासे स्थापित थी कि उनकी सभी ऋृतियोमे चाहे वह 
गौति-काव्यवी बुछ पंक्तियाँ हो, नाटकका एक दृश्य हो अथवा ओपन्यासिक 
चरित्र चित्रण हो वह मॉक झाँक पड़ती थी | अपनी जीवन-यात्राम उन्होंने प्रत्येक 
मील-स्तम्मवो वपने विशिष्ट हृष्टसि परखा था। प्रत्येक क्षणकी श्रनुभूति 
निराले दंगसे की थी | प्रसादजीकी कल्ला-प्रतिमा यदि श्रलंकागें श्रोर वरस्त्रोंको 
हटाकर देखीजाय तो सत्यका दी स्वरूप है। कभी-कभी जेसे, 'कंकाल?में, वह बड़ा 
भीपण है, परन्ठु उसका उत्तरदायी स्वयिता पताद नहीं है | सत्य खयं, परम सत्य 
सुन्दर ही है कि श्रसुन्दर भी, मे नहीं कह सकता, मेरा कभी साक्षातकार नहीं हुआ | 
भगवानने गीताम जहाँ श्रपना परिचय दिया है. वहाँ “वित्तेशोयत्ष रक्तसाम', 
59हादश्चारिम दैत्याना', 'मृगाणाच मृगेन्रोहम', वेनेतेयश्च पक्तिणाम” सब सुन्दर 
बखुएँ श्रपने लिए खोज ली है| भगवान्‌ सुन्द्रताके इतने बड़े प्रेमी है. तब 
असुन्द्रताके लिए भी कोई स्थान उनके पास है कि नहीं में नहीं कह सकता। केवल 
वेचारे कवियोंके लिए, उन्होने कद्दा 'कविनामुशना कवि? श्रर्थात्‌ कवियोमें में 
शुक्राचार्य कवि हूँ । 

परूतु इस संसारमे तो भीषणता तथा श्रसुन्द्रता भी कम परिमाणमे नहीं है । 
वह सत्य नहीं है, यह कह्नेका मेरा साहस नहीं है, मैं इतना बडा दाशनिक नहीं 
हूँ । ब्सिकी अनुभूति हमारी इन्द्रियों द्वारा होती है, हम साधारण च्यक्तियोंकि-लिए 
वह भी सत्यका ही एक स्वरूप है | सुन्दरता और श्रसुन्द्रता सत्यके दोनों स्व॒रूपों 
का चित्रण प्रेसादज्णीके उपन्यासोम पाया जाता है | 


फ्र्् 


ग्रसादजी के उपन्यात्त 


कथानक--कवितासे प्रतादजी आन्तरिक स्ररूपसे अधिक हैं। जहाँ उन्हें 
बाह्य रूप भी लिखना पडा है वहाँ भो आतन्तरिकता प्रवेशकर गयी है। नाटठकॉमें 
उन्होंने अधिकाश अपना प्रासाद इतिहास की नींवपर खड़ा किया है | उन्होंने तीन 
उपन्यास लिखे । कंकाल” और 'तितली? तो ससारके सम्मुख आ चुके हैं| तीसरा 
“इरावती? अधुरा छोड़कर वह ससारको भी छोड़ गये। 
कंकालकी कथावस्तु बहुत पुष्ट नहीं है। यद्द घटना-प्रधान उपन्यास है| बहुत- 
सी घटनाएँ. घटती हैं। यद्यपि उनके कर्ता अ्रथवा भोक्ता किसी-न-किसी प्रकार 
कभी-न-कमी एक दूसरेसे सम्बन्धित दो जाते हैं| देवनिरणन और किशोरीकी एक 
कथा है, मगल ओर ताराकी एक कथा है | इन दोनों कयाश्रोंका क्रश विकास 
क्रिया गया है। ओर जेंसे एक कुशल चित्रकार दो रगोंको मिलता है, एक दूसरेसे 
मिलाये गये हैं| इनके मीतर तीन उपक्रथाएँ घंटी ओर विनयकी, वाथम और 
लतिकाकी तथा गाला गूजरवी समाविष्ट हैं | इन तीनोंको भी एक दूसरेके साथ 
ओर दोनों मुख्य कथाओंके साथ इस प्रफारसे लेखकने बाँघा है कि यह एक शरीरके 
ही विभिन्न अ्रग हो गयी हैं) एक दूसरेफा सम्बन्ध घटना-चक्र छवारा होता है। 
सारी कथा एक कथानकका विकास नहीं है। 'तितली? एक ग्रामका चित्र है| 
इसमे एक ग्रामके दो प्राणियोंके चारों ओर सारा चक्र घूमता है। वंशी और मधु 
अर्थात्‌ तितली और मधुवन इसकी नायिका ओर नायक हैं | तितलीका स्पभाव ही 
मधुबनम थिरकना और नृत्य करना है। ओर सभी पात्र इस नृत्यके दर्शक हैं | 
इन्द्रदेव, शेला, माधुरी, स्परूपकुमारी, अनवरी इत्यादि नगरसे आते हैं और नगरको 
तो जाते हैं| उनमें नागरिकता हैं । इस उपन्यासमे कथानक एक ही है। उसीके 
विकासमें ओर पात्र सहायता देते हैं। यों तो किसी उपन्यासमे घटनाओंका प्रभाव 
पडे बिना कथाका विकास हो ही नहीं सकता, किन्तु, 'ककाल्न! में घटनाश्रोंकी 
प्रधानता है, कथाउस्तुकी नहीं) 'तितली'मे कथाका प्रधान्य है | यह कहा जा सकता 
है कि किक्राल? का क्थानक घटनाग्रोंसि बना है, तितल्ीफी घटनाएँ कथानकमे बनी हैं। 
परित्र-चित्रण --प्रसाठवी अपने उयन्‍्यासोंमे आदरांवादी नहीं हैं। उनके 
पात्र सजीव प्राणी हैं | देवनिरज्नसे किनने कर्मनिष्ठ तपस्पी सोंदर्यकी स्निग्पतापर 
मनुस्ते लेकर आज तक फिसलते आये हई ओर किशोरो-सी कितनी किशोरियाँ 
सनन्‍्तान-लिप्साम जीवनकी उस राहमे पाँव रखती हूँ, जिसे समाज पतन कहता है । 
मंगलसे फितने युवक हमारे आपके बीच मय करनेको उद्रत होते हैं परन्तु 
समाज उन्हें बढने नहीं देता ओर वह अमंगल हो जाते हैं। भ्रीचद्धसे कितने व्यव- 


ईद 


चाहित्य प्रवाह 


सायी हमारे समाजको अलंझत करते हैं, जो धन एकच करना ओर विल्लासको ही 
जीवनका ध्येय समझते हैं। वाथम ऐसे ईसाई व्यापारी श्त्र भारतवर्पमें संभव है 
कप्त दिखायी देते हों ( क्ष्योंकि ईसामसीहकी भेड़ोंके डपथुक्त इस देशम घास कम 
मिलती है ) परन्तु, कुछ ही दिनो पहले वाथम ऐसे ईताई भारतवर्षके प्रप्येक नगरमें 
ही नहीं, गाँवमें भी घुसे दिखाई देंते थे । जिनका काम भूले हुओंको ईसाके नाम 
पर ईसाई मतसे प्रवेश करा देना ओर किसी-न-किसी प्रकार घनोपाजन करना था। इस 
प्रकार केकाल'के सभी पात्र हमी आपमेसे लिये गये हैं | उनका जीवनभी मनुष्यों 
का ही जीवन है। कोई अ्माधारण व्यक्ति नहीं दिखायी पड़ते | गोस्वामी अवश्य 
ऊँची श्रेणीके व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्तियोका भी अमावब नहीं है, देशमे कम भलेही 
हों । ओर ककाल'मे भी एकही गोस्वामीजी हैं। घटी ओर गालाका चरित्र अ्रवश्य 
कुछ विचित्र-सा प्रतीत होता है परन्तु जिस वातावरणुमे वह पायी जाती हैं उसमें 
ऐसा हो जाना असम्भव नहीं है । 

पतितलीःमे छो पात्र चित्रित किये गये हैं वह भी स्वामाविक है | इन्द्रदेव 
माधुरी, र्वरूपकुमारी, मधवन, अनवरी, मैना, राजकुमारी सब चलते-फिरते 
व्यक्ति हैं ओर परग-पगपर हमररे समाजम मिलते हैं। “कंकाल'के गोख्वामीजीके 
अतिनिधि विवलीःमे वनजरियाबात्े बावाजी हैं। जहाँ तक समझे आता 
है, महात्मा गान्त्री इन दोनो घरित्रोंकी सृष्टिके मूलमें हैं। लिस बुगमे यह 
उपन्यास लिखे गये हैं वह महात्मा गान्धीका अ्रस्थुद्यकाल है और गोस्वामीजी 
आओर बाबाजी महात्माजीके स्पष्ट प्रतनिधि है। पहले आध्यात्मिक और 
दूसरे सामाजिक | 

इन दोनों उपन्यासोमे चरित्रोंका क्रशश उत्थान नहीं दिखाया गया है। यह 
तो लेखक उस समय करता है जब उसे आदर्श उपस्थित करना होता है। 
जिस रूपमे मनुष्य आ्राज हमारे समाज्मे पाया जाता है उसी रुपमें उन्हे लेखक 
ने इन पुस्तकम व्यक्त किया है। श्रपवादों को छोड़ दीनिए उपन्यास अपवादों 
की सूची नहीं होते। अ्रपवादोंको यदि छोड़ दे तो पंसारमें मनुष्य पतनक्री 
ओर अधिक उन्मुख है। हमारी ञ्ली जाति श्रपने हृदय की दर्वलताश्रोंका शिकार 
है और मनुष्यक्े स्वार्थकी क्रीड़ा। प्रसादजीके चरित्रोड़ी विशेषता यह है कि यह 
अतिरंजित नहीं है | उन्होंने चित्रकारी नहीं की है, फोयेग्राफी की है | प्लेट्पर 
जो जेंसा रहा है, वैध्ा उतार दिया है। किसी-किसी चित्रके ऊपर रंग भी चढ़ा 
दिया गया है। यह दोनों पुस्तकें वर्तमान हिन्द समानके यथार्थ चित्रण हैं। 


॥० 32 


ग्रस्तादजी के उपन्यास 


परन्तु प्रशादवीका ययार्थवाद, “अ्रल्ट्रारियलिस्ट लेखकोंकी भाँति शिष्टताकी 
सीमाके परे नहीं है। एक मर्यादाके भीतर है । 

थुगका प्रभाव--ऊपर मैं कह जुक़ा हूँ कि प्रतादबीके सभी चरित्र समाजसे 
लिये गये हैं ओर वह आधुनिक समाज है । आज जिस अवस्थामे हिन्दू नरूमारी 
हैं, उसीका प्रतिविम्ब है । अपने नाट्कोंमे प्रसादजीने प्राचीन भारतकी महत्ताका 
दिग्द्शन कराया है। उपन्यासोम श्रर्वाचीन भारतके जीवनके स्पष्टीकरणकी चेश' 
की है। हमारा लियोंके प्रति भाव श्रोर व्यवहार, देशमे मदिरों और मरठोंकी अवस्था, - 
पूजा-पाठका ढोंग, विवाहादि सस्कारोंका पतन, जो भी इस समय देशकी स्थिति 
है उसीको लेकर इन उपन्यासोंकी रचना की गई है । 


आज समाजमें एक श्रसन्तोप-सा फैला है। आज लोग सोच रहे हैं कि 
सुघारके लिए. सगठनकी आवश्यकता है कि नहीं, निरजनके शब्दोंमे वर्ण 
भेद सामानिक जीवनका क्रियात्मक विभाग है अ्रथवा ईश्वरप्रदत्त कुछ ऐसी वस्तु 
जो अ्भिठ है | नारी ओर एुरुषके सम्बन्धका एकमात्र समझौता? विवाह ही है 
कि और कुछ । विवाहके लिये दो हृदयोंका सश्चा आदान-प्रदान ही पर्यात्त है 
कि विशेष रूपसे वेद्योपर बैठकर मत्रोच्चारण आवश्यक है। लोगोमे भगवानके 
प्रति भ्रद्धा ओर अश्रद्धाका इन्द्र चल रहा है। प्रेम सम्बन्धी विभिन्न प्रश्न जो 
समाजके हृदयम हलचल मचा रहे हैं उन्हें भी इन उपन्यासोंमे व्यक्त किया 
गया है। 

यह कहना मूर्खता होगी कि प्रसाट्जीने इन सब प्रश्नोंका यथार्थ उत्तर दिया 
है ग्रथवा सब समस्याश्रोंकी यथोचित मीमासा की है। समाजकी शअ्धिकाश सम- 
स्पाएँ नित्य हैं। जो अलग-अलग युगमें श्रलग-अलग रूप धारण करके शआाती 
हैं। उस यथुगके अनुसार लोग उसके निराकरणका प्रयत्न करते हैं। प्रसादजीके 
एक नाटककी आलोचना करते हुए खर्गाय मुन्शी प्रेमचन्दने माधुरी'में लिखा 
था कि इन पुरानी वातोसे देशका क्या कल्याण होगा, गड़ा मुर्दा उखाड़नेसे क्या 
लाभ १ में इस मतसे सहमत नहीं हूँ | प्राचीनताकी ही नींवपर तो वर्तमान खड़ा 
है। फिर स्वयं मुशीजीको भाँति सोचनेवालोंके लिए. यह दोनों उपन्यास हैं। 
जितसे समयके गतिके साथ-साथ चरित्र चलते हैं। यद्यपि में यह भी बता देना 
चाहता हूँ कि 'ककाल? में भी भगवान कृष्ण हीको आदर्श माना है ( मार्केस 
लेनिन या आगा खाँको नहीं | ) 

ग्रामीण जीवनका चित्रण--प्रसादजीका जीवन अ्धिकाश नगरमें 


पभ्र्द 


साहित्य प्रवाह 


बीता था | इधर हमारे देशमें राजनीतिक कारणोंसे तथा आर्थिक कुव्यवस्थाके 
कारण नेताझ्रोंकी दृष्टि बदली। आवाज उठी कि आरमोंकों सुधारना आवश्यक 
है। 'तितली”? इसीकी प्रेरणा है। परन्ठु 'तितली'के अधिकाश पात्र नगर 
निवासी हैं| उन्हे अपने ग्रामसे प्रेम है, उसमे सुधार करना चाहते है, उसकी 
अवस्थाकी उन्‍नति करना चाहते हैं, किन्तु ग्राम-हुद्य उनमे नहीं है। ग्राम-जीवन 
का चित्रण पूर्ण रूपसे तब होता जब इसके सब पात्र मधुवन, तितली और राजकुमारी 
के समान ग्रामहीके होते । वहीं वे जनमे होते, वहीं उनका जीवन बीता होता 

तब उनमे ग्रामकी श्रात्मा बोलती | प्रतीत यह होता है कि इस पुस्तक ग्राम 
जीवनका चित्रण उतना अ्रमीष्ठ नहीं था झितना ग्रामकी समस्वाश्रोंके चित्रण 
का | यदि ग्राम-जीवन इस पुम्तकका आदर्श रहा तो सफलता नहीं मिली | यदि 
इस उपन्यासमे लेखकने उन समस्याओ्रोंकी सुलम्कानेका प्रयत्न किया है जो बीसवीं 
शताब्दीमे गावोंमे प्रस्तुत हो गयी हैं तब लेखक अपने ध्येयपर पहुँचा है | परन्तु 
इन्द्रदेवके, हैमलेय्की भाँति “टु बी आर नाट ट बी” के जीवनने, ओर विधिवश 
शेलाके पिताके घटनास्थलपर पहुँच जानेसे ग्रामसुधारका कार्य दलित प्रायः हो 
गया | इसमे मधुवनका चित्र आमीण निवासीके रूपसे बहुत सच्चा उतरा है। 

सम्बाद--उपन्यासोंमे रुम्बाद बढ़े महत्वक्री वस्तु समझे जाते हँ। इनसे 

पात्र सजीव हो जाते हैं| प्रसादजीके उपन्यासोमे सम्बाद उपयुक्त, ओजपूर्ण, सम-- 
यानुकूल तथा स्पष्ट है। एक बात अवश्य खटकती है कि “कंक़ाल?में शेषतः 

प्रसादजीके सब पात्र दाशनिक हैं। चाहे शाल्रोंके अध्ययन करने वाले मनीपी 
गोस्वामीजी हों, अथवा समाजसुधारका सपना देखने वाला मंगल हो, बन्दावन 
की कुंज गलियोंमे अदृहासकी ध्वनि फैलाने वाली घंटी हो, या कान्तारकी छाया 
में विलसने वाली कमनिया वाला गुजरवाला हो, सब एक-से-एक बढकर ताबिक, 
और दाशनिक हैं। यदि इस अंशको छोड़ दिया जाय तो सम्बाद पात्रानुकूल' 
ओर ग्रभावोत्वादक हैं । किसी भी सम्बादने व्याख्यानका रूप धारण नहीं किया' 
है। कहीं-कहीं तो वे बड़े ही मामिक ढगसे कहे गये हैं | उनका रस चखनेके लिए 

तो उन्हे ही पढ़ना होगा, यह लेख नहीं | 

स्त्रियों का सथान---प्रसादजीने दोनों ही ०पन्यासोंमे छ्लियोके चरित्रोंगर 

विशेष ध्यान दिया है। प्रसादजीकी नारियाँ सब दुवल हैं| वह सदा अपनी हुर्ब- 

लताके वशीमूत हैं| उन्हे वेदना है, वह रोती हैं, खीमती हैं, समाजके कठोरतम 

दण्डोंको सहती हैं ओर समाजकी दृष्टिमं पतित भी होती हैं. परन्तु मृक हैं । 


फ्र्€्‌ 


ग्रसादजीक्षे उपन्यास 


कुछ वश नहीं चलता। यद्दी तो भारतीय जियोंका खामा[विक चित्रण है। 
गालाके शब्दोंमे स्लियोंकी परिभाषा है नारी जातिका निर्माण विधाताकी 
एक कु भल्नाइट है। एक स्थलपर- वही कहती है--“ल्री वयके हिसाबसे 
सदैव शिक्ु, कर्म से वयस्क ओर अपनी असहायता में निरीह है” संसारकी और 
लियोंके लिए यह ठीक हो या नहीं, भारतीय नारियोंके लिए यह कठोर सत्य है। 
हमारे समाजमे जिय्रोंपर जो अत्याचार होता है उसीकी ओर इन उपन्यास 
लेखकने लोगोंकी दृष्टि श्राकृष्ट करनेक्ी चेश की है। कुछ लोगोंका कहना 
है कि ककाल'से प्रसादजीने ल्वियोंका चरित्र बडा ही विडत्रमापूर्ण चित्रित 
किया है | सभी पतनोन्मुख हैं | वर्तमान हिन्दूसमाजऊे मानदएडसे अधिकाश 
ल्नियाँ चरित्र-भ्रष्ट हैं | परन्तु यह बात नहीं है | प्रसादजी का अभिप्राय यही है कि 
समप्ताजकी दृष्टि इन निरीह, पीड़ित, विताडित प्राणियोंकी ओर खींचें। हम देखे 
कि ज्ियों पर समाजते कितना श्रत्याचार कर रखा है | दोनों उपन्यासोंमे ज्ियाँ तो 
अपनी _दुर्वल्लताके कारण अ्रपना जीवन दुःखी बनाती हैं, उन्‍्हींके कारण पुरुषों 
का जीवन भी अन्धकरारमय हो जाता है। साथ ही पुरुषोंका पाप-विमोचन भी 
खियोंके ही द्वारा होता है। जिस भाँति शेक्सपीयरकी नारियाँ उसके नाटकके 
पुरुषोके कल्याणका कारण बनती हैं, उसी प्रकार प्रसादजी की ज््ियाँ पुरुषोंके तमो- 
मय जीवनमे दीपककी रेखा बनती हैँ । शेला ही इन्द्रदेवके जीवनको स्थिर करती 
है। घटी ही विजयको शान्तिपूर्ण मृत्यु प्रदान करती है। और गाला मंगलके 
जीवनका मार्ग बनाती है। 

लियोंमे तितलीका चरित्र अवश्य बलवान है | वह पर्व॑त-सी अ्रव्ल, सागर- 
सी गभीर और एथ्वीसी सहिष्णु है। कभी-क्रमी उसका चित्त विचलित होता है 
परन्तु वह चेत जाती है | उससे कुछ ही कम गाल्ा हैं। हृदयकी उस कोमल 
भावनाके जिसे हम प्रेम कहते हैं वह भी वशीभूत है | कौन नहीं होता, परन्तु है 
पूर्ण कत्तेब्य-निप्ठ ओर दृढ | 

लियोंकी दुर्बलताकी दुद्दाईं देकर ओर उनके सुधारकी आवाज ऊँची 
उठाकर शऔओर स्माजमें उन्हे उचित स्थान देनेका दावा करके भी प्रसादजीकरा 
आदर्श भारतीय है। पश्चिमके आदर्शकों उन्नतित्मा मार्ग उन्होंने नहीं माना | 
शला उसका उदाहरण है। उन्होंने स्पष्टकर दिया है कि पुरुष और ल्लीके सम्त्र- 
ञघकी सबसे उत्तम अवस्था विवाह ही है | पश्चिमका पथ मगलमय नहीं है। 

जीवनकी ञआलोचना--इनके दो उपन्यास समाजसे सम्बन्ध रखते हैं। 


६० 


साहित्य ग्रवाह 


समालक्रे सभी अगॉपर इन्होंने दृष्टि डाली है। पूजा, पाठ, विवाह, शिक्षा, अर्थ, 
न्याय श्रादि विपयोंका इस समय समाजमे क्या स्वरूप है? इन उपन्यास 
मिलता है | परन्तु सकके मूलम जो पारिवारिक जीवन है उसीपर प्रसादजीने विशेष 
ध्यान दिया है | पुरुष ओर ल्लीका समाजमे क्या स्थान है ओर एक दूसरेके प्रति 
क्या सम्बन्ध समाजके लिए हितकर हो सकता है, यही दो प्रश्न उनकी समस्पाके 
मूल में हैं। हमारे देशमें यह सम्बन्ध ठीक है कि नहीं यही उन्होंने दिखाया 
है। सिद्धान्तोंको लेकर मनुष्य कहाँ तक सफलतापूर्वक चल सकता है। प्रतादनीके 
अनुसार कोरे सिद्धान्त भयंकर होते हैं। उनका कहना है कि हम श्रपने लाभके 
लिए बहुधा सिद्धान्त गढ लेते हैं| समाजके मयते हम दूसरोंका जीवन नष्ट कर देते 
हैं| श्रपनी त्रुट्योंका फल भोगनेका हमें साहस नहीं होता। पारिवारिक जीवन मे 
वैपनस्थके जो कारण हो जाते हैं, (तितली? में उनका भी यथेष्ट दिग्दर्शन है | 
लतिकादी कहानी लाकर यह भी दिखाया गण है कि केवल धर्म परिवतनसे जीवन 
मे शान्ति नहीं थ्रा जाती | उसके लिए तो छुदयमे सन्‍्तोष ओर शान्ति आवश्यक 
है। जेसे एक सर्जन सड़े अ्रद्धोंकी काटकर फकता जाता है उसी प्रकार प्रसादजीने 
हमारे समाजकी दद्तित स्थितिको समाजके सम्मुख नि संकोच रूपसे रख दिया हे । 
नियतिवाद--प्रसादनी झपने जीवन मे नियतिवादके विश्वासी थे | पग- 
पगपर उनके उपन्यासों मे यह स्पष्ट रूपसे ऋलकता है । किशोरी यात्रा करने आती 
है पर मिल्न जाता है निरजन | भागता है तो भी वह हरद्वार पहुँच जाती है| मंगल 
ताराकी सहायता करने जाता है | परन्तु एक दूसरी ही घटनाका नायक बन जाता 
है। फिर वह जगलम छिपने जाता है तो मिल जाती हे गाला। इसी प्रकार 
श्रन्गी विमप्रफो सींच लाती है। शेला लन्दनसे भारत चली आती है। जहाँ 
उसके पिता कभी नीलका गोदाम चलाते थे। सब इस बातकी चेश करते है फि 
अपने निश्चित मार्गगी ओर चलें, परन्तु सत्र व्यर्थ | निवति-सरिताकी घारा 
बड़े वेगसे अच्टदी ओर बढाये चली जाती हैं। सत्र परवश, सब पराधीन, जिनने 
पात्र हैं कसी ऐसे सृत्नघारकी डोरी द्वाग दठपुतज्ीते नाथ रहे हैं कि बचना अस- 
ग्भव है । चाहते हूँ दरना कुछ, करते ६ छ, हो जाता हे गछ। मुझे ऐसा दान पड़ता 
है कि प्रसादयीने सर्दोपिरि वह दिखानेक़ी चेटा की है कि चोई महान शक्ति जगत्के 
धाणियेसि खेल रटी दे और यह खिलोने इधर-उघर थिरक रहे है| सब अपने-अपने 
भागफे अधीन #। डिधर निपति नड्ी ले जाट, जते हैं| रूय॑ लाचार है । 
विचार-घारा-प्रशादजीके उपन्यातोंम ठुघारूाद तो है परन्‍तु वह पश्चि- 


श्ः कुर 


ग्रसादजी के उपन्यास 


मके लिये हुए नवीन विचारों अथवा उपकरणंसे नहीं है। श्रधिक्राश उनके 
सिद्धात और विचार गोस्वामीजीके व्याख्यान द्वारा व्यक्त होते हैं। राजनीतिमे वे 
भगवान्‌ कृष्णकी व्यवस्थाके अनुगामी प्रतीत होते हैं । वे प्राचीनताके भक्त हैं। 
यह तो उनके नाटकोंसे भी प्रकट होता है कि प्रसादनी भारतीय सस्कृतिके उपासक 
थे | 'ककाल' उपन्यासमें भी गुतकालके साम्राज्य गौरवके वर्णन करनेका लालच 
रोक नहीं सके | वर्ण्व्यवस्था प्राचीन रूपमे कर्मानुसार, विवाह-प्रथा, समाजका 
पुराना सगठन उन्हें श्रमीष्ट था | ऐसा इन उपन्यासोंसे कलकता है | 
ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक स्वयं ठीक निश्चयपर नहीं पहुँच सका | समाज- 
सुधारके लिए. ओर देश में काय करनेके लिए. सगठनकी आवश्यकता है कि 
नहीं ! यद्यपि एक गर वह स्वीकार कर लेता है कि सगठन होना चाहिए, फिर 
जाकर उसका विरोध करता है| विवाहादिमे विश्वास है परन्तु उसके पाखरड सें 
नहीं। तितनीमें कुछ आर्थिक-व्यवस्थाकी ओर व्यान दिया गया है। प्रतादनीके 
विचारसे जनताको अ्रथ प्रेमकी शिक्षा देना उन्हें पशु बनाना है | उससे आत्मा- 
-का निर्वासन होता है | अर्-प्रेमसे मनुष्य पशु बन जाता है। अथं-विभाजनक्री 
उचित व्यवस्था प्राचीन प्रयानुसार ही ठीक दोगी। वर्णाश्रम धर्मको ही उन्होंने 
उचित समझा है, आजकलकी पतितावस्थाकों नहीं। परन्ठ जिस रूपमें पुरातन 
-कालमें था | प्रणयमे ह्ृदयके सच्चे आदान-प्रदानकों आडम्बरपूर्ण विवाह-संस्कारसे 
अधिक पवित्र उन्होंने मामा है। 'ककाल!'में वह परोक्ष रूपसे समाजके आलोचक 
तथा सुधारक हैं। प्राचीन भारतीय ससक्षतिकी रक्षा वैबाहिक-जीवनका सुधार ओर 
नारी-जगत्‌का उद्धार उनका ध्येय है । 
डपसंहार--उपर्युक्त बातोके होनेपर भी उनके उपन्यासोंसे यह नहीं झल- 
-कता कि वह उपदेशकका काम कर रहे हैं। चरित्रोंकी गति-विधिसे स्वय॑ आपको 
ग्लानि ओर विषाद हो जाता है । ज्रियोपर दया आती है। पुरुषोंतर रोष आ्राता है 
आर अपने समाजपर चिढ उत्नन्न होती है । किसी आदर्शका श्रभाव ही इनमें 
-आदशशोकी कल्पना करा देता है। दोनों ही उपन्यास नारी जातिकी मूक पुकार 
हैं । प्रसादजी यह समभते थे कि उन्हींके कल्याणसे समाजका मगल है | उनहीं- 
की ओर समाजकी दृष्टि जानी चाहिए। चरित्रोंका उत्थान अथवा क्रमशः विकास 
दिखानेकी उन्होंने चेश नहीं की । जिस अवस्थामे समाजको उन्होंने पाया उसीको 
रेखाड्ित किया | उनका अमिप्राय था कि प्रत्यक्ष कडु दोनेपर भी श्रघिक आवश्यक 


है ओर आदश्शकी कल्वना मधुर होनेपर भी वर्तमानमे उतनी आवश्यक नहीं है। 
[ नवस्थ॒र १६४० 
दर 


कामायनीकी कथा 


कामायनीका स्थान हिन्दीके प्रबन्ध-क्राव्योमिं ऊँचा है इससे किसीका मतभेद 
नहीं है | जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है सभी इसकी प्रशंत्षा करते हैं। यदि 
“उनका अपूर्ण उपन्यास इरावती छोड़ दिया जाय तो यह उनकी श्रन्तिम रचना है। 
इसे पूरा करनेमें उन्हे चार-पाँच वर्ष लगे थे। 

प्रसादजी पुराने भारतीय इतिहास तथा साहित्यके कितने प्रेमी थे उनकी 
स्वनाश्रोंसे प्रकरण होता है । संस्कृतका बहुत गहरा ज्ञान न होनेपर भी इतनी संस्कृत 
उन्हे आती थी कि वे मूलमें पुस्तक समक लेते थे । वैदिक कहानियोंमे उन्हे रस 
मिलता था | जिस खाटपर वे सोते थे तिरहाने विछोनेके नीचे एक पुस्तक वे सदा 
रखते थे। वह थी उपनिषदोंका संकलन । डबल क्राउनके छोटे साइजकी पुस्तक 
'थी | जब कभी उन्हें श्रवकाश मिलता था इसे पढ़ा करते थे । 

यह इस समय कोई नहीं बता सकता कि किस विशेष दिन अ्रथवा तिथिको 
उन्होंने इस अन्थकी रचना श्रारम्म की | वें प्राय रातकों लिखा करते थे | कामाय- 
-नीकी मूल प्रति उन्होंने हरे रंगकी रूलदार कार्पीमें लिखी थी | वह कापी फाइलके 
“समान थी। फीते लगे हुए थे | वे जम कोई स्चना किसी पत्रमें अथवा प्रेसमें 
जैजते थे तब किसीसे प्रतिलिपि करा लेते थे | कामायनीकी प्रतिलिपि अधिकांश 
श्रीरमनयनजीने की थी | 

यों तो वे कहीं कविता सुनाने नहीं जाते थे। जीवनके अन्तिम कुछ वद्ोमें 
मित्रोंके श्राग्रहसे कभी-कभी काशीमें कहीं-कहीं चले जाते थे। किन्तु घरपर जब 
, कुछ मित्र पहुँच जाते ये वे सुनानेमें संकोच नहीं करते थे | विशेषतः कामायनीके 


द्रे 


कामायनक्ी कथा 


अंश तो उन्होंने वहुतोंकी घरपर सुनाया। प्रकाशित होनेके बहुत पहले ही पूरी 
कामायनी मुझे उनके मुखसे सुननेका सोमाग्य प्रास हुआ था | में नहीं कह सकता 
कि में उत समय कितना उसका दाशंनिक तत्व समझ सका । उनके पढनेम भी 
एक मधुर लचक थी जो उनकी सुदर स्वनाओंको बहुत आकर्षक बना देती थी। 
जितना वे लिखते थे उतना जब कोई साहित्यिक मिन्न जाता था सुनाते थे । 

आशा तथा श्रद्धावाला अश लिख चुके थे तब थोड़ा 'माधुरीगम छुपा था। 
रजनीका पगलावाला रुपक श्रौर भ्रद्धाकी सोंदर्य-छुवि। 'माधुरी' ने इसे आरम्ममे आर्ट 
पेपरपर हरा मैट्रिक्स देकर इटालिक श्रक्तरेंमें छापा था | लोगोंने इसे किसी पुस्तकका 
आश नहीं समझा था | लोगोंकी धारणा थी कि यह कोई मुक्तक रचना है। 

नागरीप्रचारिणी सभाका कोई उत्सव था| सम्मयतः को षीत्सव | उसके साथ 
कवितापाठ भी था। उसमें प्रमादजीने लजाका वह अ्रश॒ पढा था जो इतना न 
चमत्कृत हो वालेसे आरम्म होता है। लोगोंपर इस रचनाका बहुत प्रभाव पड़ा 
लोगोंने इसे पसन्द भी बहुत किया। बाबू शिवप्रत्ताद गुप्त उपस्थित थे। इस 
रचनाकी अन्तिम पंक्तिसें वह हलकीसी मसलन हूँ जो बनती कानोंकी लाली'वे 
चहुत देरतक दुद्दराते रहे। उन्होंने कवितापाठ सप्ताम होनेपर प्रतादसे स्वनाकी 
प्रशंसा की | 

यद्यपि कामायनीसे इसका सम्बन्ध नहीं है। फिर भी में यहाँ कहनेका लालच 
नहीं रोक सकता कि वाबू शिवप्रसाद गुप्त राननीतिक कार्याम रचि रखनेयाले व्यक्ति 
थे. फिर भी साहिलमें उन्हें बहुत रस मिलता था और वे उसे समभते भी थे । 
प्रसादजीने उन्हें ककाल? भेठ किया था। उसे पढकर वे प्रभावित हुए थे। यूरोप 
जाते समय कलकत्तेसे उसकी प्रशसामें उन्होंने लम्बा पत्र लिखा था । 'लामिबरावसे 
उठकी तुलना की थी।| वह पत्र शायद कलामबनमें श्रत्र भी हो | 

उन्होंने एक वार ऐसा विचार प्ररट किया कि आँसूकों कामायनीका एक सगे 
बना दें और वह श्रद्धाके परित्यागके पश्चात्‌ उसकी भावनाकी अभिव्यक्ति हो। 
किन्तु सास्कृतिक प्रष्ठभूमिमे दोनों स्वनाश्रोंमे श्रन्तर होनेके कारण फिर ऐसा उन्होंने 
नहीं किया । सम्भव है उन्होने ओर कारण भी सोचा हो | 

पहले उन्होंने इस काव्यका नाम 'अद्धा? सोचा था | परिडत वाचस्पति पाठककी 
देख-रेखमें पुस्तक मारती भण्डारमे छुप रही थी। मे प्रयाग जा रहा था, मुझसे 
गतादजीने कहलाया कि अरद्धा इसका नाम होगा | मैने पाठकजीसे जाकर कह भी 
दिया था । फिर कुछ विचार बदला और बादमे कामायनी ही नामकरण हुआ | 


६४ 


साहित्य प्रवाह 


कहना नहीं होगा कि यह नाम अधिक सुन्दर है। जिस कथानकका इस काव्यमे 
प्रयोग किया गया है उसमें श्रद्धा ओर कामायनी पर्यायवाची हैं । 

कामायनी प्रतादजीके जीवनकालमें प्रकाशित हो गयी थी | किन्तु वह अस्वस्थ 
हो चले थे। उसके सम्बन्धमें मेरा पहला लेख “आजःमें छुण॒ था | वह आलोचना 
तो नहीं कहा जा सकता। प्रशंसात्मक परिचय था | 

धीरे-घीरे विद्वानों ओर साहित्य मनीषियोंका ध्यान इस ओर गया । साहित्यमे 
इस पुस्तकने क्या स्थान पाया इसे लोग जानते हैं | उनकी मत्युके पश्चात्‌ कामायनी- 
पर प्रसादजीको मंगलाप्रसाद पारितोषिक मिला। पराड़करजी जब शिमलामें अध्यापक 
थे उसी श्रधिवेशनमें उनके चिरंनीवको यह पुरस्कार दिया गया। पुरसकारके 


अवसरपर लोगोंने कामायनीका कुछ अंश सुननेकी इच्छा प्रकटकी ओर मुफे 
सुनानेकी आज्ञा हुई | 


[ सन्‌ १६५४२ 


प्रसादके संस्मरण 


व्यवसायका वातावरण, वह भी झुरती-तम्बाकूका । उससे उत्पन्न हुआ हो 
कामायनीका स्वयिता | प्रसादके पिता, पितामहमे भी कोई कवि न था। मानस- 
शाख्रके पंडितोंके अमुसार चाताबरण और पैतृकतासे ही मनुष्यका चरित्र ओर मन 
विकसित होता है। प्रसादके जीवनमें दोमें से एकसे भी कवि बनानेका साधन 
नहीं था| किन्तु जिन लोगोंने उन्हें देखा है, और बिन लोगोंका उनसे सम्पर्क 
रहा है, वे जानते हैं कि उनकी स्वनाएँ ही उच्च काव्यकी भ्रंणीमें नहीं आती 
हैं वे स्व्य भी कवि दिखाई पड़ते थे। कामायनी, आँसू, लहसके गीत तो 
कविताफी उस श्रणीमे हैँ, जो आाजसे एक हजार वर्ष बाद भी कविता कही 
जायगी | प्रसादका व्यक्तित्व भी ऐसा था जिससे कवित्व वरसता था। मेंने अनेक 
कविशोंगी देखा हैँ | उनकी सचनाश्रोंने ख्याति पायी है, किन्तु उनकी बात नीरस | 
कृत्रिमताकी चादर उसपर पड़ी हुईं या दसकी पालिश चढी हुई है। प्रतादजीकी 
चाल-दालमें बात-चीतमे, रहन-सहनमे, काव्य झलकता था | 

जो लोग प्रसादजीके सम्पर्कमों झाये ओर यदि उन्होंने गहराईसे उनका 
अध्ययन किया होगा इस परिणामपर बह पहुँचे होंगे कि उनका दोहरा व्यक्तित्व 
था | कवि प्रसाद और व्यवहारिक प्रसाद । किन्ह उन्होंने ऐसी साधना कर ली थी 
कि एक दूसरेको ग्रहण न कर सके | उनके आरम्भिक जीवनके सम्बन्ध मैने 
उनसे अ्रथवा दूसरोंसे जो कुछ सुना, उतना ही जानता हूँ । वह कहा करते थे कि मैं 
आध सेर बादामकी ठंढई योवनावस्थामे पीता था। डड मारता था। सोमाग्यकी 
बात है कि सेर उनका परिचय उस समय हुआ जब उनको काव्य-प्रतिसा प्रखर 
गतिसे ऊँची चली जा रही थी। आँसूका पहला रस्करण छुप चुका या | कुछ 


ब्ध्ू 
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'फुटकर स्वनाएँ भी छुप चुकी थीं। कामायनी श्रभी गर्ममें श्री, आँपके नये छुन्द 
अभी दले नहीं थे | आजसे सत्ताइस साल पहलेकी बात है, उनके घर पहली बार 
गया था। चठाई बिछी थी । एक नौकर उनके ,शरीरपर तेलकी मालिश कर रह 
था | तेल सरसोंका न था, चमेलीका था | शरीरपर केवल कमरमे लपेटशा एक 
लाल अ्ंगोछा था। उन्होंने-इस बातकी चेश नहीं की कि मेंठ भोड़ी देरके लिये 
स्थागित कर द और स्नान करनेके बाद मुझे बुलायें । उन्होंने त॒ुस्न्त मुझे बुला 
लिया ओर अ्रनेक प्रकारकी बातें आरम्भ कीं। दो-तीन मिनट बात करनेके बाद पान 
मंगवाया | छोटी सी जस्मन-सिलवस्की तश्तरी थी, उसीसें घरमेंसे पान श्राया | 
जहाँ तक मुझे स्मरण है, उनको झत्युतक सदा उसी तश्तरीमे पान आता रहा । 
कुछ साहित्यिक बातें भी हुई" और मालिशके पश्चात्‌ भी घन्टों उनसे बात होती 
रही । उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे विलम्ब हो रहा है या भोजन ठंढा होता 
होगा। “अन्मेजयका नागयज्ञ” उन्हीं दिनों प्रकाशित हुआ था। उसको प्रति 
उन्होंने लाकर दी। मैं कोई साहित्यकार या सम्पादक न था, फिर भी उन्होंने 
स्नेहवश वह पुस्तक मुझे दी। अपनी पुस्तकें वह कम लोगोंको दिया करते थे | सत्र 
मिलकर दससे अ्रधिक व्यक्ति ऐसे न थे बिन्हें वह अपनी प्रकाशित पुस्तके भेंट 
करते | उनमे इस किंकरका भी सौभाग्य था । 

उनके यहाँ प्रातःकालसे दस बजे राततक जो जाता उससे मिलते और जब 
तक वह रहता बात करते थे। व्यवसाथ भी होता ही था किन्तु यह न पता चलता 
था कि कत्र वह लिखते हैं, कत्र काम-काज देखते हैं । लिखते प्राय- रातको थे ॥ 

जत्नसे महात्मा गाधोका राष्ट्रीयाका आन्दोलन चला, वह खद्के भक्त हो 
गये थे ओर गान्धी टोपी लगाते थे | इसके पहले दुपत्चिया टोपी लगाते थे | दिन 
अर काम-काजके पश्चात्‌ संध्या समय वह घरसे निकलते थे ओर बाँसके फाटकसे 
चौक होते हुए नारियल वाजारसे पहुँचते थे | यहाँ इनकी दूफान पूर्वजञोके समयसे 

चली आती है, जिसे 'सुंतरनी साहूकी' दूकान कहते हैं । उसीके सामने इन्होंने एक 

दकान ले रखी थी। वह केवल संध्याको बेठनेके लिये। वहाँ नव दस बजे तक्क 
चैठते थे । वहीं कभो रामचन्द्र शुक्ल, कभी रामचन्द्र वर्मा, कमी लाला भगवान- 
दीन तथा और भी साहिल्यप्रेमी पहुँचते थे। चार-पाँच व्यक्ति रहते ही थे। 
ओर सदा हँसीकी सरिता वहा करती थी | मनहूसियत उनसे उतनी ही दूर रहती 
थी, नितनी चीनीसे नमक। सबकी चर्चा होतो थी, किन्तु फ़िसीकी निनन्‍्दा नहीं, 
हँसी-मबाफ ही साधारणत; होता था | 
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जब वह चलते थे, उनकी चालमे मस्ती ओर अदा होती थी। इस मस्तीके 
कारण बहुतसे लोग उनसे ईर्ष्या भी करते थे, चिढते भी थे, किन्तु उन्होंने कभी 
इस ओर ध्यान नहीं दिया | उनका विरोध अनेक लोगोंने किया | उनकी साहि- 
त्यिक महत्ता अनेक साहित्यिकोंको भी सहाय नहीं थी, विन्तु प्रसादजीने ऐसे 
लोगोंके सम्बन्ध कभी परोक्ष मे भी विरोधमें कुछ नहीं कहा । इतना ही नहीं,, 
इन लोगोंसे सौहादंका भाव बनाये रखा | उनके यहाँ आना-जाना भी रहा । 

पत्रका उत्तर प्रसादजी प्राय नहीं देते थे । कभी आवश्यकता पड़ी, तत्र कुछ 
लिखा | काशीवालोंके लिये तो अवसर ही नहीं झा सकता था, बाहरवाले ऐसे 
शायद ही कोई मित्र हों जिनके पास उनका एकाध पत्र हो। समा या अधिवेशनों 
में भी कभी नहीं जाते थे। उनकी बिरादरीके लोगोंनें मी अनेक बार उन्हें समापति 
बनाया, किन्तु कभी नहीं गये | एक बारकी घटना है, हलवाई वैश्य महासमाका 
अधिवेशन था, इन्हें बहुत घेरा, लोगोंने समापति बननेके लिये | जन्र किसी प्रकार 
पिण्ड नहीं छूटा तब इन्होंने जान छुड़ानेके लिये स्वीकृति दे दी | किन्तु पीछे तार 
दे दिया कि नहीं आ सकू गा । ह 

प्राचीन परम्परा के रक्तक थे; किंतु बहुत उदार भावना थी | विचारोंमे श्रग्र- 
गामी थे । वे भारतीय ससस्‍्कृतिके कितने हिमायती थे, उनकी रचनाश्रोंसे स्पष्ट है | 
प्राचीन भारत तथा संस्कृत्तिके संबन्धमे देशी तथा विदेशी साहित्य पढा करते थे | 
उपनिषद्की एक प्रति उनकी चारपाईपर सदा पडी रहती थी | जब समय मिलता 
पढ़ते थे । उनके घरके पासही उनका शिवका मन्दिर था। उसकी यों तो नित्य 
पूजा होती ही थी, शिवरात्रिके समय विशेष समारोह होता था | प्रेसादजी उस 
दिन बत रहते थे और रातको जागरण होता था | उनके मित्रगण श्रामत्रित किये 
जाते और संगीतका भी अबन्ध रहता था। एक बार में मी फस गया | रातको 
जागना पड़ा। जनादंन भा ट्विज तथा शिवपुजनतहाय भी उस रातको वहाँ थे । 
गानेवाला एक था, जो एक गाना गा रहा था छेरो छेरो ना कन्हाई |” “ड़? को 
वह “२ उच्चारण कर रहा था | उसपर कितनी हँसी हुई । घंटों हमलोग हँसते रहे | 
फिर घरकी बनी गरीकी बरफी हमलोगोंको प्राय पेव्मर खानेको मिली | 

खिलानेके प्रतादजी बहुत शोकीन थे । अपने यहाँ अ्रनेक वस्ठुए बनवाते थे । 
जाड़ेके दिनोंमें जेसा मगदल वह बनवाते ये, बैधा खानेको कहीं-कहीं मिला। 
उन दिनों घी भी अच्छा मिलता था और स्वादिष्ट बनानेकी कला भी उन्हे ज्ञात 
थी | गाजरका हलवा भी बहुत श्रच्छा बनवाते थे। अनेक वार उनके यहाँ भोजन 
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का श्रवसर मिला है। उन्हें भोज्य-पदार्थ उत्कृष्ट बनवाने का नशा था| सच अपनी 
देख-रेखमें बनवाते थे | 

आरम्भमे अपनी पुस्तके उन्होंने बिना कुछ लिये प्रकाशकोंको दीं। कुछ 
लिखा-पढी भी नहीं करते थे । अन्तमे भारती भंडारको श्रपनी रचनाएँ उन्होंने दे 
दी । उससे लाभ हुआ, किन्तु अपने जीवनमे साहित्यक्ों उन्होंने व्यवसाय नहीं 
बनाया । इसकी आवश्यकता भी उन्हें नहीं थी । 

बनास्सका पानी उनकी रग-रगमे था। घरपर बोलते तो थे ही वनास्सी 
बोली, मस्ती, अल्डड्पन, बाक-पन सभी बनारसकी विशेषता उनमे थी । अपनी 
श्रानके धनी थे। परिस्थितियोंकी विवशतामे भी उन्होंने हाथ नहीं पसारा। 
अपनी अन्तिम बीमारीकी अ्रवस्थामें उन्होंने एक महाराज कुमारका पत्र मुझे 
दिखाया था | महाराज कुपार अ्रभी जीवित हैं। उन्होंने लिखा था कि यदि धन 
'की ्रावश्यकता हो तो निसक्रोच लिखें | उसके अभावके कारण चिकित्सामे कमी 
न हो | प्रतादन्ीने कभी सहायता स्वीकार नहीं की | यही कहते रहे कि परिस्थि- 
तियोंसे लड़ता श्राया हूँ, लड़ते रहने दो हमे । 


घ६ 
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हिंदी कवितामे हास्यड्री परम्परा नहीं है। हास्य बिसे श्राज-फल हम 
कहते हैं--..[न0977007--उसकी रुस्कृतमे भी कमी है। फुल्कर कुछ रचनायें 
मिलती हूँ जिसमे परिदास हे । राम्झ्त कवियोंका हास्य विशेष सीमामे ही है। 
उनके आलम्बन वेंवे हुए हैं | उनक्रे बाहर सस्क्ृतके कवि नहीं गये। हिंदीमे 
भी पुराने कवि हास्यकी ओर नहीं कुफे | सूरदास कृष्णकी वालक्ौड़ाका वर्णन 
कस्ते कभी-कभी ऐसा लिखते हैं. जिसमे मधुर हास्य मिलता है---जेसी वालकोंकी 
बातें सुनकर हँसी ञ्राती है | तुलसीदासने हास्यकी कुछ स्वनाये की हैं। एकाघ 
कवितावलीम मिलती है। रामचरित मानसमे नाग्द वाले प्ररसणम, शिवके 
विवाहम, परशुगमके सवादमे, ओर फुलवारीसे राम और सीताके मिलनके 
अवसर पर कुछ-दुछु हास्य मिलता है। दरबारी कब्रिताके समय जिन कवियोंने 
रीतिके ग्रंथ लिखे हूँ उन्हे कतंब्यया पालन करना पउता था| हास्य एक रस 
माना गया है इसलिए, उसका उदाहरण होना चाहिये | पेटू ब्राह्मण, कृपण राजा 
मुख्यत उनके शआलम्बन थे |] उनकी प्रतिमाकी दोड इस मैदानके बाहर न 
जा सकी | 

भारतेन्दुने पहले पहल हास्थकी आत्माको पहचाना । समाजकी कुरीतियों 
ओर वेदगी बातोंकी उन्हेंने खिल्ली उडाई | उनकी शिक्षा ताधारण थी। धास्य 
की बारीकियोंका विश्लेषण वे शामबतः नहीं कर सके होगे, फिर भी साहित्यकार 
की जो जो ऐश्वरीय प्रतिमा होती है उसकी प्रेरणासे उन्होंने जो हास्यकी सामग्री: 
दी है वह अच्छे हास्यके सीमाके अ्रन्द्र आरती है। 
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बहुतसे लोग नहीं सप्रमते कि हास्य बौद्धिक वस्तु है। जेसे-जेसे बुद्धिका 
विकास होता है हास्यकी बारीकियाँ समभमें आ्राती हैं। जिसका बौद्धिक विकास 
नहीं है वह न हास्य लिख सकता है न समझ सकता है। बितनी ही श्रधिक 
चुद्धि की परिपक्वता है उतना ही अधिक हास्य समझें आ सकता है. और 
उतना ही अधिक हास्यकी सामग्री वह मनुष्य प्रस्तुत कर सकता है। अवश्य ही 
बौद्धिक विकासका अर्थ किसी विशेष ठगकी शिक्षा अथवा डिप्लोमासे नहीं है । 
भारतेन्दुने जहाँ द्वास्य लिखा है वह पुराने इस ढगके लिखने वालोंके आगे 
बढ़ गये हैं। 


भारतेन्दुके सप्रय तथा उनके पहचात भी अनेक लेखकोने गद्य तथा 
पद्मम हास्यकी रचना की। प्रतापनारायण मिश्र, वालकृष्णु भट्ट, बालमुकुन्द 
गुसने हास्यकी रचनाये की हैं। किन्तु उनकी कवितायें न तो रख्यामें इतनी 
हैं न इस ऊँँचाईपर पहुँचींकि आगे आ्राने वालोंके लिये कोई मानदर्ड स्थिर 
कर सके | हास्यके कवियोंके लिये शोभाकी बात है कि उन्होंने अपना रास्ता 
स्वयं बनाया। कोई उनका मार्ग प्रद्शः न था। मिट्टी खोदनेसे कककरीट 
रखने तकका सब काम उन्होने किया | 


कवि अकबरकी रचनाये उ्दके पत्र ज़मानाःमे आजसे तीस-पेंतिस 
साल पहले छुपने लगीं थीं। कुछ दिनोंके बाद कमी-कमी हिन्दी पत्रोंमे भी 
वह स्वनाये छुपती थी। उसने अ्रवश्य लोगोंका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया 
किन्तु हिन्दी वालोके लिये ही कठिनाइयाँ थीं। उद॒के शेर दो चस्णोमे समाप्त 
हो जाते है । जो कुछ उसमे व्यग विनोद होता है उतनेमे पूर्ण कर देना होता 
है। हिन्दीम कम से कम चार चरणोंम कथनकी पूर्ति होती है। दोहेमें, 
यद्यपि उसमें भी चार चरण होते हैं, कुछ सरलता अवश्य होती है । यही कारण 
है हास्यक्षी कविताके विकास न होनेमे, यद्यपि यह महचपुर्ण कारण नहीं है। 
समानकी अवस्था भारतवासियोंकरी अत्यधिक गम्भीस्ताका मानसिक रोग, 
समाजमे हँसना अशिष्टता समझना हास्यके न पनपनेका कारण है। वक्षामे 
कोई विद्यार्थी हंसता है तो श्रशिष्ट समझा जाता है, ल्नियोपर समानने इतना 
अधिक आतंक जमा रखा है कि उनकेलिये हँसना पापके समान है। और 
जहाँ बहुतसे लोग एकत्र हों वहाँ ह्त्रियाँ हँस, राम राम | यह उनकी अनैतिकता 
का चिन्ह समझा जाता है | 


हास्यकी कविता 


पश्चिमी साहित्यने लो भी किया है मेरा विश्वास है कि यदि उसका 
आभास यहाँ न मिला होता तो हिन्द हास्य-स्सका विकास न हुआ होता। 
ज्यों य्यों अ्रंग्रेनीका साहित्य और अग्रेजीके माध्यम द्वारा फ्र च, रूसी तथा श्रन्य 
भाषाओ्रोंके साहित्का प्रसार यहाँ हुआ हास्थकी ओर लोगोंका ध्यान गया। 
और हिन्दीके लेखकोंने श्रपनी लेखनी इस ओर भी मोड़ी। यहाँ मै गद्यके 
सम्बन्धभे कुछु न लिखकर पद्मडी ही चर्चो करूँगा | बेसे कहानी और निबधों 
की उन्नयन पत्रों द्वारा हुआ है, हास्यकी कविताओरंकी प्रगतिका श्रेय भी 
मासिक तथा साप्ताहिक पत्रोंफों है। अग्रेजीका 'पच! यहाँ लोगोंने पढ़ा। 
अग्रेजी भाषाका सर्वश्रेष्ठ हास्य-विनोदका यह पन्न सदासे रहा है औ्रौर उसका 
हास्य-विनोद ऊँची अभ्रेणीका समा जाता है। उसकी देखा-देखी लखनऊके 
मौलाना मुहम्मद हुसेन ्राजादने भ्रवध पच निकाला | उसमें उ्के अनेक 
सिद्धहस्त लेखक परिहासपूर्ण कवितायें लिखते थे | उस थुगका हिन्दीका लेखक 
उद्‌ भी जानता था। इस पत्रका भी प्रमाव हिन्दीपर पड़ा । 

सबसे पहले पं० ईश्वरीप्रसाद शर्माने हिन्दी मनोरखन पत्र निक्राला था। 
उसमें जहाँ जी० पी० श्रीवास्तव द्वारा हास्यके गद्य लेख निकलते थे कुछ कवियों 
की हास्यकी कवितायें भी निकलती थीं) यह शआआजसे लगभग ४० वर्ष पहले 
की बात है। पत्र चला नहीं किन्तु बीज वो गया | कवितायें इधर-उघर निकलती 
रहीं किन्तु किसीने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया । जब कलकत्तेसे मतवाला 
निकला अनेक लोगोंने हास्यक्षी कवितायं लिखनी आरम्म की [| उसके पहले 
दी पंत जी और निरालाजीने भी हास्यकी कवितायें लिखी थीं। कलकत्ता, फिर 
कुछ दिनोंतक काशीसे 'मौजी? नामका हास्यका साप्ताहिक निकलता था। 
उग्र जी उन दिनों काशीके भारत जीवन'मे लिखते थे। उन्ही दिनों काशी 
से 'भाड़श फिर भूत! नामके साप्ताहिक निकले जो हास्थके हो थे। और 
जिनमे हास्यकी कविताये बराग्रर निकलती थीं । धीरे-धीरे यह सभी पत्र बन्द हो 
गये | कुछ दिनों वाद ईरवरी प्रसाद शर्माने हिन्दू प्च” निकाला | एक मनिल 
उसने भी पूरी की | उनकी मृत्युसे वह बन्द हो गया। फिर अनेक पत्र निऊले 
तरग?, मदारी!, नोक-कोंका, गुलदस्ता', अलवेल” अकुश', “करेला? 
सचित्र भारत” आादि। 

इसका परिणाम यह हुआ कि हास्थके अनेक कवि उभरे। कुछने श्रारम्भ 
करके फिर हास्य लिखना छोड़ दिया जेंसे हितेषी जी | यद्यपि हास्य, व्येंग लिखने 
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की इनकी अच्छी प्रतिमा थी। विचित्र बात यह है कि हास्थ-ससके अ्रच्छे पत्र 
अधिक दिनों तक चल नहीं सके | इसका मुख्य कारण यह था कि उन्होंने अपना 
स्टेड्ड एक-सा नहीं रखा । जहाँ तक कविताका सम्बन्ध है, पहले तो अच्छी 
रचनाये निकलीं, फिर स्सहीन, निर्जाव हास्यकी स्वनाये छुपने लगीं। इतने 
अधिक हास्यके कवि न थे जो बरावर खोतको कायम रखते। 

जो प्रतिभा सम्पन्न कवि हैं वह तो हास्यकी सामग्री सब जगह पा जाते हैं | 
उन्हें आलम्बन मिल जाते हैं। जो साधारण कवि हैँ उनके लिये कठिनाई उपस्थित 
हो जाती है। पुरानी हात्यकी कविता इस समय नीस्स इसलिये जान पड़ती है 
कि अ्रव वह आलम्बन हास्यके आलम्बन नहीं रहे | हास्यके श्रालम्बन समय 
समयपर बदलते रहे हँ। कुछ ही दिन पहले विदेशी वेशभूषा, खानगन 
महिलाश्रोंका पद में न रहना, पश्चिमी शिक्षा, मूछें न रखना हास्यकी सामग्री 
समझी जाती थी। श्रव वह सब हमारे प्रतिदिनके रहन सहनका ढंग हो गया। 
सूट सभी पहनते हैं। केक ओर बिस्कुट, ठोस्ट श्रोर चाय नित्यका आहार हो गया, 
पदोकी प्रथा उठ गई, मूँछ मुड़वाना प्रथा हो गई। इन बातोंमे अब कोई ऐसी 
बात नहीं रह गई जिस पर हँसी आर सके | हँसी तो उसपर श्राती है जो साधारण 
प्रचलित बात न हो जिसमे साधारणसे कुछ विचित्रता हो | हम चलते हुए 
-आदमीपर नहीं हँसते क्योंकि वह तो धर्म ही है। चलने मे कुछ विचित्रता हो 
या चलते चलते कोई गिर पड़े तो हँसी श्रा जाती है। इसलिये प्रचलित ढंग, 
फेशन, प्रथापर ह्वास्पवी रचना नहीं होती | पहले अग्रेजी सरकारका भी मजाक 
जड़ाया जाता था। श्रव अपनी सरकार है, उनपर व्यंग क्या हो सकता है ! कुछ 
ब्लोग जो मन्त्रियों ओर नेताश्रोंपर फतियाँ करते हैं उनकी श्रनेक स्वनाश्रोमि 
हास्य-विनोद कम रहता है राजनीतिक घृणा, प्रछुन्न इर्ष्यकी अधिकाई रहती 
है। इसका यह अर्थ नही है. कि अब शासन ओर सरकारपर व्यंग हो ही नहीं 
सकृता | अनेक स्थानोंपर कचाई है, दोप हैं, छिद्र हैं, धूतता है, वेईमानी 
है। हास्य ओर विनोद द्वारा उन्हें प्रगट करना श्रावश्यक है और लोग सामयरिक 
पत्र पत्रिकाश्नोंमे लिखते भी हैं। सप्तावमें सदा ऐसी बाते होती रहेंगी जो 
'परिहासका श्आलम्बन होंगी। कुशल कवि उसका उपयोग करता है श्रोर कर 
सकता है) किन्तु ऐसी रचनाये श्रधिकांश सामयिक हो जाती हैं। कुछ दिनों 


के पश्चात उनका कुछ महत्व नहीं रह जाता | बहुत सी तो समझमे भी नहीं- 
आती | जेसे' अकत्रएका यह क़्रिता लीनिये-- 
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करनुनो फिचनर की हालत पर जो कल, 
दह सनम तशरीह का तालिव हुआ। 
कह व्या मैंने कि यह है साफ बात , 
देखःलो तुम बुन पे नर गालिव हुआ | 


इस रचनामें उस भगड़ेकी श्रोर संकेत है जो लार्ड कर्जन ओर जंगी लाट 
लार्ड किचनरसें हुआ था कि जगी लाट वाइसरायके मातहत हैं कि नहीं और 
विलायतकी सरकारने किचनसके पक्तम निर्णय किया था! श्राजके लोग तो 
जानते भी नहीं। यह इतिहास और विधानकी बात है। इसी प्रकार अनेक कवियों 
की स्वनायें हैं। 


इस समय हास्वदी कवितायें जो हिन्दीम लिखी वा रही है सात, 
प्रकारकी है | 


(१ ) सम्ताजके विभिन्‍न अंगोंका परिहास। 

(२ ) व्यगात्मऊ स्चनाये। 

(३ ) पेरोडी | 

( ४ ) चमत्कारिक स्वनाये। 

/ ब्व्फि प्र कद शुद्द्‌ ं 

(५ ) शाब्दिक श्लेष अथवा विशेष रूपसे श॒ब्दोंका चयन | 
(६ ) नीर-हास्य जिसे अग्नेजम 'नानसेन्स पोयट्री? कहते हूँ | 


लिसमे न विसीपर व्यग होता है न वौछार होती है न किसी प्रकारकी 
आलोचना होती है। पानीकी भाँति रू-च्छु केवल हँसानेके लिए यह सवनायें 
होती है| बेसे-- 
अजब चोंदनी रात है 
मानो बस्सा मात है ।' 


न्ान सेन्स”! किसी बुरे अर्थम नहीं लिया जाता। अग्रेजीमें गद्यगपद्र से 
अच्छा खासा साहित्य इसका हे। 'लेड्िसिके रोल”* ( चाल्स एच० डाजसन ) 





१--इनका 'ऐलिस इन वन्डर लेंडर, और 'भू ए लुकिंग ग्लास! 
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श्र 'एडवर्ड लियर! १ इसके आचार्य हैं इसके अतिरिक्त और भी इस ढंगके हास्कः 
के कवि हैं| 

(७) भाषाका हास्य जैसे आ्राज भोजपुरी इत्यादि कवितासे हँसी आती है। 

ऊपर जो विभाजन हास्य काव्यक्रा किया गया है वह हिन्दीका ही है। 
श्रग्रेजीमें हास्यकी और भी कवितायें होती हैं. जिस प्रकारकी रचना हिन्दौमे 
नहीं होती जेंसे 'लिमरिक!* | 'लिमरिक' चार अथवा पॉच पंक्तियोंकी कत्रिता 
होती है और विशुद्ध हास्य उसमे रहता है। इसमे तुककी विशेषता होती है । 
इसी प्रक्रार और भी दो एक रवनाये हैं। इसके श्रतिरिक्त ऊपर जो विभाजन है 
उसमे श्रौर भी विभाजन हो सफ्ते है जेसे व्यंगात्मक रचनाश्रोंमें व्यंग है, ताना 
है, फवती है, बनाना है, बौछार है। पेरोडीमे अ्र्ध पेरोडी है, सम्पूर्ण पेरोडी 
है। वहाँ केव्रल छुम्दोंकी नल है वहीं अ्र्धपेरोडी है। जहाँ छुन्दके 
साथ साथ शब्द भी वदल दिये जाते हैं ओर गम्भीरसे हास्यमें परिवर्तन हो 
जाता है वह पूर्ण पेरोडी है । 

हिन्दीमें हास्यके जो कवि है वह अधिकाश समाजपर ही हास्य लिखते - 
हैं। व्यंगात्मक ओर चमत्कारपूर्ण रचना भी लोगोंने लिखी है। पेरोडी भी 
अनेक लोगोंने लिखी है। नीर-हास्य प्रायः नहीं देखनेमे आता | यद्यपि पत्र 
पत्रिकाश्नोंमे इसकी मॉँग रहती है, फिर भी लोग कम्र जिखते हूँ | इसके तीन 
कारण हैं | बड़े! कवि हास्यमे ज़िखना उचित नहीं समकते। इनको समझ 
में हास्य हल्की वस्तु है, उसमे महत्ता नहीं है। पश्चिमम यह बात नहीं है । 
यूनानके महाकवि अ्ररिस्टोफेनीज, अ्रग्नेजीके बासर, शेक्सपीयर, मिल्टन, वर्नुस 
कीट्स, श्रीमती ब्राउनिंग, अमेरिकाके होम्स, टेलर, लागफेलो, आदिने हास्प 
की कवितायें लिखी हैं ओर वह रुजीव है, ओजस्थिनी हैं | दूसरा कारण हमारी 
मनोवृत्ति है। हम समझते है कि हास्य रसकी कविता साहित्य निर्माणकी वस्तु 
नही है। पाख्य पुस्तकमें इसका चयन नहीं हो सकता। साहित्यका इतिहास- 
कार इसके सम्बन्धभे लिखना उचित नहीं समझता । इसलिए क्यों ऐसी स्चनावी 





१--इनका नानसेन्स बुक? पढ़नेकी वस्तु है। द्ास्य प्रेमी सभी लोगों 
को पढना चाहिए | 


२--अभी श्री भारतभूषण अग्रवाल ( आल इन्डिया रेडियो इलाहाबाद ) 
ने सुन्दर 'लिमरिक? लिखे हैं| और किसीने ऐसी रचना की हो मुझे ज्ञात,नहीं है । 


छ्प्र 


हास्थकी कविता 


" ज्ञाय | श्रधिकाश लोग इसलिए तो लिखते नहीं कि उनका कवि जाग्रत होता है। 
चहद् तो इसलिए लिखते हैँ कि मेरा नाम हो, श्रालोचनात्मक पुस्तकोंम मेरा 
चर्णन हो । तब ऐसी स्वना करना डचिंत समझा जाता है नितसे ख्याति बंढे, 
नामके अक्षुर चमके | तीसरा कारण हमारी शिक्षा, संस्कृति और विचित्र सामा- 

“जिक धारणा है | इसका सकैेत ऊपर किया जा चुका है। इतना ही नहीं कि हम 
गरीब हैं भूखे हैं यह तो साधारण बात है] हमारा वातावरण ही गम्भीर करुण 
भावेति लक्ष हुआ है। भय भी पदे-पदे हम लोगोंके जीवनमे है। पुत्र-पुत्री 
पिताके डरके मारे शकित रहती है, विद्यार्थी श्रध्यापक्स भय खाता रहता है | 
कमेचारी अधिकारोसे भय खाता है। भय हास्का विरोधी है | जत्र हम एक 
साथ बरातरीके स्तर पर मिचते नहीं तब हास्य विनोद जीवनमे आा नहीं सकता | 
जीवनमें नहीं हे तो साहित्यम कहाँसे झा सकता है। इसके लिये कोई दवा 
नहीं हो सकती । मनोवृत्ति बदलनेकी वात है । 


हास्यकी कविताएँ, जो कभी-कभी निकलती है, उनमे कई दोष हैं। जो 
“अच्छा लिखते हैं उनकी वात में नहीं कहता किन्तु कुछ लोग, खेद है, ऐसे 
लोगों को रुंखपा अधिक है, गन्दे विचार, निम्नकोडिका आज्षेप, महिलाश्ों 
पर कथाक्ष ही हास्य रस समभने लग गये हैं। ऐसी स्वनायें छुप तो कम पाती 
हैँ, किन्तु कवि-सस्भेलनोंस जहाँ किसी प्रवारकका नियत्रण नहीं रहता 
उच्छु खल दंगसे पढी जाती हैं। एकत्र जनता ही ही ही कर देती है । स्वयिता 
समभता है मैंने अनुपम स्वना की है, सफल हास्यका लेखक हूँ। एक ओर रोग 
चल पड़ा है। कुछ लोगोंने समझ रखा है भोजपुरी भाषामें रचना करना हास्य 
रसकी रचना है। कविताको किसी भाषा विशेषकी अपेक्षा नहीं है। भोजपुरी 
- मे छुछ लोगोंने सुन्दर ओर साहित्यिक स्वनायेंकी हैं। किन्तु कवि-सम्मेल्षनेंमिं 
कभी-कभी कुछ लोग विकृत, भोंडी, सवना भोजपुरीसे हास्यके नामपर कर 
देते हँ | हँसी सुनकर आरा जाती है | वह सममभतते है कि में हास्य का कब्र हूँ | 


कवि-सम्मेलनका जिक्र आ गया है। आजऊल कवि-सम्मेलनोंमे हास्य : 

के कवियों्नी बुलाहद बहुत होती है | कवि-पम्मेलन मनोरजनके शिंये तो होता 

- ही है किन्तु बहुधा ऐसी रचना सुननेमे आरती है जो भद्दी और कभी-कम्ी 

अश्लील होती है | यों तो कोई नगा हो जाय तब भी हँसी झा जायगी । उसे 
साहित्य तो नहीं कद्दा जा सकता । 


छ६्‌ 


साहित्य प्रवाह 


श्चिममें हास्य जीवनका आवश्यक अंय बन गया है। अनेक पतन ऐसे” 
निकलते हैं लिनमें हास्य ही मुख्य विषय होता हे। इगलंडका पंच” अमेरिका 
का न्यूया्कर, रुसका 'क्रोकोडायल? अन्तरीष्टरीय ख्याति पा चुके हैं क्न्तु कभी: 
उनमें ऐसी रचना नहीं निकलती जो पढ़ने या सुननेसे किसीको लण्जा का 
अनुभव हो। हमारे यहाँ कवि-सम्मेलनोंमे बहुत बार भोंड़ी स्चनायें सुनने. 
श्राती हैं। रुचिका परिष्कार श्रच्छे साहित्यके निर्माणके लिये श्रावश्यक है | 
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भारतीकी अपूर्व प्रतिभा निराला 


(ही दैद श्राफ सच ए. हाइट हैज बिल्ट हिज माइ ड ऐड रेयर्ड द ड्वेलिंग 
आफ हिल थाटस सो स्ट्राग ऐज नाइदर फियर नार होप केन शेक द्‌ फ्रेम श्राफ 
'हिज रिज्राहब्ड पावस, नार आल द विंड झाफ बेनियी एण्ड मेलिस पियसे ठ॒ राग 
हिज सेय्ल्ड पीस? 

ये पक्तियाँ अग्रेजी कवि समुएल डेनियजने एक व्यक्तिके सम्बन्धम शिखी 
थीं। कविवर निरालाके सम्बन्ध ठन सभी लोगोंके हृदयोम इसीकी प्रतिध्वनि 
उठती होगी जिन्होंने उनकी स्वनाएँ पढी हैं ओर उन्हें निकय्से देखा है| निराला 
हैँ प्राचीन वठ बृचक्त जिसने आतप ओर शीत, श्राधी और मरमा देखा है और 
अडिग चद्टानके समान सब्नका स्वागत किया है | उनका आरम्मिक जीवन छिन्‍्होंने 
देखा है उन्हें स्मरण होगा फ्ि यही नहीं कि उनकी श्रक्‍हेलना की गयी अ्रपितु 
कदूक्तियेसे, व्यगोंति और भत्सेनासे उन्हें तथा उनकी स्वनाओंकों पुरसक्षत किया 
गया। मानवस्तमाजका सदासे यही ढंग रहा है कि प्रचलित प्रणालीको छोड़कर नत्र 
नवीनता आयी है, मियी हुई लीक छोडकर जब किसीने नयी राह पकडी है, धर्म, 
साहित्य, राजनीतिको जत्र नयी दृष्टिसि क्सीने देखा है तब-तत्र उसे गालीका ही 
उपहार मिला है, जत्ररदसस्‍्त आलोचनाका उसे सामना करना पड़ा है। जिसमें 
सचाई रही हे और इसके बूतेपर जो खड़ा रह गया उसे सफलता मिली, वह हमे 
कुछ दे गया । 

निरालाका शैशव बगला भाषाके सम्पर्कम बीता। कालिदास और तुलसी दासके 
समान पतनीवी प्रेर्णासे उन्होंने हिन्दी सीखी | छायावादका प्रमात था। प्रसादने 
+ इर्दु'के साध्यमसे नयी प्रतिमाका परिचय हिन्दी संसार दिया। निरालाको 


ष्ष्प 


साहित्य ग्रवाह 


फलकत्ते में मतवाला! मिला | हिन्दी कव्रिताको नये टेकनिकका आश्रय मिला। पुरानी 
'परम्परामें पले हुए साहित्य-मर्नीषियोंको यह रुचा नहीं । मुक्त छुन्दको उन्होंने रबड़? 
छुन्द और 'केचुआ” छुन्द कहकर हँसी उड़ायी। वे यह नहीं समभते थे कि 
आगे चलकर भावनाश्रोंकी ्रभिव्यक्तिका यह साधारण माध्यम होगा। कम ही लोग 
भविष्यकी रेखा पढ़ सकते हैं | पुराने समयमे भी आलूको लोगोंते नहीं अ्रपनाया, 
तम्बाकूका बहिष्कार किया [ दोनों जीवनसंगी बने | विप्रयोमिभी वें नवीनता लाये 4 
अधिक महत्व था नयी दृश्सि उन्हें देखनेका, नये ढंगसे प्रकाशनका | यह भी 
लोगोंकी समझमे न आया | इसकी विचित्रता अच्छी न लगी | 
निरालाकी स्चनाएँ दो दृष्योंते महत्वकी हैं। जितने नवीन छुन्दोंका उन्होंने 
प्रयोग किया है उतने अभीतक हिंदीके किसी कविने नहीं किया | यों तो पिंगल 
शास्त्रके अनुसार कोई नया छुन्द नहीं वन सकता । महर्षि पिंगलाचार्यने तभीका 
वर्णत्र, सकेत तथा नियम बता दिया है | किन्तु इनका प्रयोग नहीं किया जाता था | 
कविता सल्क्ृत वृत्तोम लिखी जाती थी अ्रथवा मात्रिक छन्दोंमें। पहलेमें कम, 
दूसरेमें कुछ प्रचलित बंधे छुन्द थे । निरालाने नये छुन्द गढ़े जिनसे हिंदी जनता 
अपरिचित थी | 'हिस्मन'की मुक्त छन्दप्रणालीऊा उन्होंने हिन्दोम खुले दिलसे 
प्रचार किया । उसमें भी संगीनमय धारा बहायी। अपने संगीतश्ानसे स्वनामें 
सहायता ली | गीतोको भी निरालाने सबीवता प्रदान की | लोगोंका मत था कि 
खड़ी बोलीमें गीत लिखे ही नहीं जा सकते थे। उनके सौछव्के लिए. ब्रज भाषा 
ही रिजर्व थी । उनके गीतोंको उन्हें गाते जिन्होंने सुना है वे जानते होंगे कि उनमें 
कितना रस है, उनकी श्रत्मा कितनी सजीव है | इसीके साथ यह भी जानना चाहिये 
कि शब्दोंको उन्होंने शक्ति प्रदानकी है। ब्रज भाषाके कत्रियोंने शब्दोंकी गढ़कर 
हिंदीकों बहुत समृद्ध किया | देवने, बिहारीने ओर घनानन्दने भी अनेक शब्दोंको 
घिस-घिसकर शांलिग्राम बनाया | निरालाने भी शब्दोंकों बनाया और उनका प्रयोग 
किया | खड़ी बोलीमे यह का ओऔरोंने बहुत कम किया प्राय- नहीं किया | 
विचारों और विषयोंका उनका चयन महत्वका है। तुलसीदास, रामकी 
शक्तिपूजा तथा परमहंस रामझृष्ण, छोटे-छोटे कथानक हैं| प्रयन्‍्ध काव्यके शिक्षु 
उन्हें कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने गीत लिखे हैं। कब्यसंसारमे 
अमर रहनेके लिए केवल गीतका सहारा लेना खतरेसे खाली नहीं है। सब लोग 
सूर, कबीर या मीरा नहीं हो सकते जत्र तक मुक्तकमे इतना बल न हो कि वह 
लोगोंकी श्त्मामे घर कर जाय | 


भारतीकी शअपूर्व प्रतिभा निराला 


निरालाकी एक शोर विशेषता रही है कि वह भारतीय संस्कृतिसे प्रभावित रहे 
हूं | उनकी श्रात्मा उससे श्रोतनओत है। तुलसीदास, रामकी शक्तिपृजा श्रादि 
स्वनाओंमे श्रथवा उनके गीतोमि भारतीयता कूट-कूटकर भरी मिलेगी | किंतु यह 
न समझना चाहिये कि वह भारतीय सस्कृतिके श्रावरणम लीचड़ताका प्रचारकर रहे 
हैं। उन्होंने पुरानी निजीव रुमृतियरोमें प्राण प्रतिष्ठाकी है। उनके सम्पनस्धमें भ्रम 
फैलनेका मुख्य कारण यह रहा है कि लोगोने उनकी स्वनाएँ समर्की कम | भाषा- 
की वठोरता अवश्य उनको कविताश्रोंमें है, किन्तु इससे श्रधिक है भावोंक़ों समेट- 
कर थोड़ेमें रखनेका प्रयास | सस्क्ृतनि४ भाषाका स्वच्छुन्दता पूर्वक प्रयोग, समास 
युक्त पदावली, नये शब्दोंका गढना उनको रचनाश्रोकोी कठिन बना देता है। 
उनकी स्वना समभनेके लिए भाषा-ज्ञान आवश्यक है। इन चट्टानोंकों तोड़िये तब 
तो भीतर ख्र्णुके ठुकड़े मधुर शीतल जलके खोत मिलते हैं । / 
कह्मनाके श्राकाशमें विहरनेवाला यह पत्ती घरतीपर नहीं उतरता, ऐसा 
नहीं है। अपनी रचनाओंमें समाजक्री विपमताश्रोंकी, समाजकी कुरुचियोंको 
कवि भूला नहीं है। वह तोडती पत्थर' 5", श्रादिमें बड़ी सुन्दरतासे, 
मनोहर उक्तियोंद्वारा कदाक्ष किया गया है। “कुकुरमुत्ताको' लोगोंने केवल परि- 
हासकी तुकबन्दी माना | कम लोगोंने समझता कि यह हास-परिहासके श्रावरणसे 
पूंजीवादपर बहुत सुन्दर व्यग्य है। 'कुकुरम॒त्ता? सर्वहाराका प्रतीक है। वैसा ही 
उपेक्षित, तिरस्कृत ओर अपरिष्कृत। किन्तु जेसे प्रचारवादी रचनाएँ लादीमार 
शब्दोंकी जोड होती हैं, इसमें वह बात नहीं है| इसमें काव्यकी सुन्दरता भी है| 
“चतुरी चमार,? 'कुछी भार आदि गद्य स्वनाश्रोमे भी व्यंग ही का प्राघान्य है |, 
जैसा बल निरालाके शरीरमे हे वैसा ही श्रोज वैशी ही शक्ति उनकी वाणीमे- 
है | सम्भवतः इतना ञ्रोन आजके किसी कविकी रचना में नहीं पाया जाता | यों तो 
उनके अनेक गीत ऐसे हैँ जिन्हें सुनकर रकमें रवानी श्रा जाती है। शिमला, 
साहित्य सम्मेलनके अवसरपर जब श्री सत्यनारायण सिंहके ( जो इस समय ससदके 
मंत्री हैं ) एक वाक्यसे सारा वातावरण क्षुव्ध हो गया था। निरालाने जब आश्रो 
फिर एक बार? श्रपनी गरजती हुईं वाणीसे स्व॒रका संघान करते हुए, पढा, सारा पंजाबी 
समुदाय भ्रद्धासे, सम्मानसे गद्गदू हो गया, आनन्दसे पुलकित हो गया। सीजरके 
समान क्षुणभरमें उन्होंने सत्पर विजय प्राप्त कर ली | ुलसीदास”ः और 'रामकी 
शक्ति पूजा' मे वाणीकों जो गौरव निरालाने प्रदान किया है वह पढ़ने और सुनने- 
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वाले बानते हैं। भारतीय इतिहास और सस्कृतिकी हडिडयोंमें जान फूककर' आर्पने की 
मूर्ति खड़ी कर दी जो हमको मकमोरकर जगा देती है। 

जब एक प्रतिमाका ऐसा विकास लोगोंने देखा, स्वार्थली रहा न गया। जि 
बिन काज दाहिने बाये! उनके विरोधमें श्रनर्गंल प्रचार करने लगे | इसका उनके 
मनपर प्रभाव पड़े बिना न रह सका, फिर भी अच्छी काव्यशक्ति क्षीण नहीं हुईं । 
अभी कुछ मास पूर्व इन पंक्तियोंका लेखक उनसे मिला था। उन्होंने श्रपना नया 
संग्रह अचेना' दिया था। अचना” पढनेसे पता चलता है कि निराला कवि अभी 
वही है जिसने आज संवार सितार दे! लिखा था। स्थानकी संकीर्णताके कारण 
इस लेखमें अर्चना? पर साहित्यिक दृष्टिपात करना सम्भव नहीं है | इतना कहा जा 
सकता है कि कविने यहा भी वही सास्कृतिक मर्थादा रखी है। इसमे भी वही 
भक्तिकी गम्भीरता है, भावोकी सचाई है. जो उसकी पहलेकी स्वनाश्रोंमें है । 
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कलियुग श्राप इसे भले ही न माने किन्तु कर युग तो मानना ही पड़ेसा 

क्योंकि निधर देखिये उधर कर ही कर है श्रीर उठके बोभसे ही हम घराशायी 
हो रहे हैं। ऐसी अवस्थाम हमारी रचनाएँ जिस युगम हम रहते हैँ उसीके 
अनुसार होनी चाहिये। श्राजके जीवनमें आनन्द नहीं है। कोई भी साहित्य 
समाजसे, मानत्र जीवनसे श्रलग नहीं बन सकता। वही तो उसका प्राण है, 
वह साहित्यका श्राधार है। यह श्रपनेकी धोखा देना होगा कि हम किसी 
र्वनाको इसकी परिधिसे बाहर रुख सके | किंतु हमारे पूर्वन साहित्यिक आलौ- 
चकोने एक ऐसा शाश्वत जाल घुन खखा है मजाल नहीं, कोई साहित्यकार 
उससे बाहर निकल आये | हाँ ऐसी स्वनाएँ हो सकती हैं जिनका हमारे हुदयपर 
कुछ भी प्रभाव न पड़े। वह रसके भाव हृृदयमें नहीं उत्पन्न कर सकती किन्तु 
शेसी नीस्‍र्स रचनाओ्रोंको साहित्य कहना साहित्यके प्रति अन्याय करना है । मान 
लीजिये एक स्वना है $--- 

“चाँदनी रात, 

अाओो हम--तुम करे बात। 

कपित क्‍यों तुम्हारा गात, 

तब:उल्लू बोल उठा हृठात्‌?॥ 


पर 
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इसमें यथार्थवाद है इसमें सन्देद नहीं। इसकी श्रमिव्यंजना यों है। प्रेमी 
ओर प्रेमिका चाँदनी रातके सुन्दर वातावरणमें बैठे हैं। रसिकता है। बैठने 
का सामान न हो तो खड़े हैं। दोनों बात कर रहे हैं। प्रेमी प्रेमिकाका स्पर्श 
करता है। उतका शरीर काँए रहा है | प्रेप्ती पूछता है तुम्हारा शरीर क्यों काँप 
रहा है। तुम्हें निभय होना चाहिये। लान तथा संकोच पुरातनके प्रतीक हैं। 
इसी समय उल्लू बोल उठा। उल्लू पूंजीपतिका प्रतीक है. थो सब कामोंमें बाघा 
डालता है, जेसे प्राचीन युगमें इन्द्र सत्र तपत्याओंमे बाधा डालते थे। इससे 
किसी रसका उद्देक हृदयमें होता है. किन्तु क्या इसे आप साहित्य कहेगे ! यदि 
इसे आप साहित्य कहेंगे तो मिट्टीके तेलको सुधा, शिरीषके पुष्पकों वच्र, 
मच्छुको होल और मेजपरके पेपर वेंट्को हिमालय पहाड़ कहनेमें कोई हानि 
न होगी। साहित्य यदि साहित्य है तो वह हृदयकों स्पर्श करेगा ओर किसी न 
किसी रसकी निष्त्ति होगी। 

यह सत्य है. कि ययार्थवादी साहित्य समाजका सुधार करना चाहता है। 
'समाजमें जो विषमता है आर्थिक और राजनीतिक, उसीपर उसका श्राक्रमण 
है। अन्याय श्रत्याचारपर उसका श्राक्रोष है। यह कोई अनुचित बात नहीं 
है| इन्हें वह मियना चाहता है फिन्तु वह चाहता क्या है [तरह वही चाहता है, 
जो आदशंवादी अपनी स्वनामें चित्रित करता है। आदशंवादी किसी वस्तुको पूर्ण 
रूपमें, सुन्दर रूपमें देखता है। यथार्थतादीका ध्यान अपूर्णताकी ओर रहता 
है। सम्मवतः ध्येय दोनोंका एक है किन्तु अ्रभिव्यक्तिके दंगमे अ्रन्तर है। 
अपूर्णताकी ओर भी ध्यान दिलाना आवश्यक है। ऐसा पहले भी होता रहा 
है। रामचरित मानसमें कलिकालके वर्णंनमे इसका संकेत है। भारतेन्दुका भी 
ध्यान इस ओर गया था और उनके पीछे आने वाले लोगोने भी समाजके श्रभावों 
की ओर स्वनाश्रॉमे देखा था ओर अपनी स्वनाश्रोंमें व्यक्त किया था। अवश्य 
ही उनमें बह तीत्रता नहीं थी, वह स्पष्टता नहीं थी। 


शतियोंकी दासताने हमे हताश कर दिया है। हम अपनेको पराजित 
अनुभव करते हैं | राननीतिक सतन्त्रता प्राप्त हो जाने पर भी हमारी आवश्यकताश्रों- 
की पूर्ति नहीं होती | उपकरण भी जो साधारणत ठीक दंगसे नीवनयापनके लिए. 
“आवश्यक हैं, उपलब्ध नहीं होते तब हृदयका विचलित हो जाना स्वाभाविक है। 
आजका साहित्यकार खुले शब्दोंते इन अ्रभावोज़ी ओर ध्यान दिलानेक्ो विवश 
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हो गया है | इस प्रवृत्तिको कोई रोक नहीं सफता। रोज़नेका प्रयास व्यर्य होगा | 
रोका भी क्यों जाय १ सत्यकी अभिव्यक्ति श्रावश्यक है | समय भी इसी प्रफार है । 
साहित्य समय झोर समाजसे पएथक नहीं हो सकता | 
यया्वादकी अभिव्यक्ति यहीँ तक होती तो किसीको विरोध न होता । 
किन्तु जिस टंगसे आज इस साहित्यका निर्माण हो रहा है उससे सहमति नहीं 
हो सकती | एक बात तो यह है कि हम सदा विदेशी मान्यताओंकी श्रोर देखते 
रहते हूँ | यह मानसिक दासता राजनीतिक दासतासे भी भयकर है। दूसरी बात है 
शालीनताकी सीमाका उलंघन | गाली किसी विशेष श्रवसरपर भली लगती है, 
किसी विशेष व्यक्तिके मुखसे आनन्द-दायिनी होती है ओर हम बार-बार सुनने- 
की इच्छा होती है. किन्तु साहित्यमे इसका स्थान नहीं है। गालीसे हमारे क्थन- 
को बल नहीं प्रात होता। हमारा खोखलापन, असस्कृत अभिदचिकी यह 
परिचायिका होती है | उल्लू, पाजी, हरामी? कह देनेसे यदि कोई बात प्रमाणित 
हो णाती था सत्य स्पष्ट हो जाता तो राम, कृष्ण, बुद्ध, गान्धी गालीका ही 
सहारा लेकर सर्वहारासे बातचीत करते ओर उन्हें अपने सिद्धात समझाते | बीमत्स 
उपमाशञ्नों, अशिव क्‍ल्पनाश्रों तथा अश्लील वर्णनोंके बिना भी ययायकी श्रमि- 
व्यक्ति हो सकती है। नयी उपमारओं, उत््रेज्ञाओंका चहिप्फार या तिरस्कार नहीं 
होना चाहिये; उनका स्वागत करना चाहिये किन्तु वह भद्दी श्रोर शिवेतर न हो । 
हम यदि अच्छा नहीं लगता तो किसी सुन्दरीके शरीरके रंगकी 5पमा हम चम्पक 
अथवा कंचनसे भले ही न दे क्योंकि यह उपमाएँ घहुत घिस गयी हैं | उसके लिए, 
नवीन उपमाएँ खोजें | किन्तु यह तो न कहें कि इसका रग पीचके समान है। 
डिसीके उजले बालकी उपमा कुन्द, कपास या कपूरसे न देवर कोठीसे देना कहाँ 
तक साहित्वकी श्रभिव्यननावों हितक्र बना सकता है, सहृदयगण विचार कर | लिस 
ओदचित्यके सम्बन्धम यहाँके श्राचार्यो तथा आलोचकोंने सिर खपाया ओर साहित्य 
स्वनाक सुन्दर बनानेके लिए विशद्‌ विवेचना की, उसका ज्ञान इन साहित्यकारोंको 
नही है। यदि इसकी जानकारी हो तो सम्भवतः ऐसा न हो । 
दूसरी बात कामवासनाके सम्बन्धम है | काम कोई घृणित या उपेक्षित मावना 
नहीं है, मनुष्यकी एक आवश्यक वुभुद्षा है और ससारमें स्टिकी परम्परा प्रचलित 
रखनेके लिए. आवश्यक गुण है। पुराने धर्म शाज्रोंमे धर्म, श्रथ, काम, मोक्ष, 
मनुप्यके सफल जीदनके लिए, आवश्यक उपकरण समझे गये । मोक्ष प्राप्तिके पहले 
का वासनाकी तृत्ति आवश्यक समझी गयी किन्तु जिस भद्दे ओर बीमत्स दगसे 


प्पड 


साहित्य प्रवाह 


उसका वर्णन कुछ लेखक अथवा कवि यथार्थवादके नामपर आज कर रहे हैं, वह 
सभ्यता, शिष्टताके नितान्त प्रतिकूल है। जो रचनाएँ पत्र-पत्रिकाश्रों अ्रथवा 
पुस्तकोमें प्रकाशित होती हैं :वह सरलतासे सबके हाथोंमें पहुँच जाती हैं कन्याएँ, 
अबोध बालक सभीको उन्हे पढनेका अवसर मिलता है--यह कहाँ तक उनके 
जीवनके लिए. लाभप्रद होगा यह विचारकोंके सोचनेकी बात है। यदि ये लेखक 
यह समभते हैं. कि नग्नसे नग्न कामुकताका वर्णन भी बाल-बच्चे, कन्याएँ ओर 
कुमारियाँ पढे, इससे उनके जीवनका कल्याण होगा, तब दूसरी वात है। यह 
किसी अशमे सत्य भले ही हो कि किसी स्वाभाविक प्रवृत्तिको दवानेसे हमारे मन 
और शरीरमे विकार और दोष उत्न्न होते हैं | पश्चिमके वातावरणमे, वहाँके समाजमें 
सेक्सकी बातें ऐसी हो सकती हैं जिनपर फ्रायडका सिद्धात लागू हो। हमारे 
यहाँका समाज, हमारे यहाँका पारिवारिक जीवन, पति-पत्नी, भाई-बहन, पिता-पुत्रीका 
सम्बन्ध ऐसा है और न जाने किस युगसे ऐसा चला आ रहा है कि सेक्सकी बाते 
आअधिकाश इस प्रकार नहीं होती जिससे बालक-बालिकाश्रोंके मनपर कुप्रमाव पड़े, 
इसलिए, किसी प्रवृत्तिको दवाने या रोकनेकी समस्या नहीं उत्पन्न होती | 

एक मनोरंजक बात ओर है। शृद्भार-कालीन युग जब पतनकी सीमापर पहुँचा 
ओर भक्तिकी वास्तविक भावना न रही, दरबारी कवि राधा ओर कृष्णके बहाने 
कामोत्तेजक और वासनापूर्ण रचनाएँ. अपने संरक्षुकोंको सुनाने लगे, उस समयकी 
रचनाश्रोंपर वर्तेमान युगके आलोचकोंका तीच्ा आज्तिप होता है। उन्हे वासनाके 
यशमें घी डालनेवाला कहा जाता है, कामको जाग्रत करनेवाला कहा जाता है 
आर नाना प्रकारके लाछुनोंसे उनका स्वागत किया बाता है। मेरे सम्मुख अनेक 
ऐसी स्वनाएँ आयी हैं जो शृ गार-कालीन स्वनाओ्ते भी अधिक उत्तान श्रृ गारसे 
परिपूर्ण हैं ओर में समझता हूँ. कि हिन्दी साहित्यकी गति-विधिसे जो लोग परि- 
चित हैं, उनके सम्मुख भी श्रायीं होंगी। 

यदि उपयुक्त कुप्रवृत्तियाँ यथा्थंत्रादी साहित्यसे निकाल दी जायें तो में 
समभता हूँ कि यथाथवरादी साहित्यसे किसीका विरेध न होगा और यथार्थतवाद 
आदर्शवादका पूरक हो जायगा | 


[ सन्‌ १४६६ ई० ] 


कामायनी 


भारतका वातावरण इस समय भावुकता प्रधान दो रहा है | राजनीति, विशान,. 
दशेन, साहित्य आदि सभी विषयोपर मावुकताकी छाप है। अग्रेजीमे साधारणत£ 
ऐसे कालको 'रोमाटिकः युग कहते हैं | समाजमें परिवर्तनके साथ ही कविता, कला 
आदिसे मी स्वमावत परिवर्तन हो जाता है। हिंदी साहित्यपर मी ऐसा प्माव 
पड़े बिना नहीं रह सकता था। खड़ी बोलीकी कविता आरंभमें प्राचीन परिपादेका 
अनुसरण करती रही | साहित्यके किसी युगमें ऐसा तो कमी नहीं होता कि प्राचीन 
परंपरा बिलदुल्ल नष्ट हो जाय । आज भी राघारानी संबंधी कविताएँ ओर रीतिकालके 
विचारोंके पोषक कवि देखे जाते हैं| परन्तु प्रत्येक युगमे उत समयकी विशेषता होती 
है | उस कालकी आ्रात्मा सबके ऊपर बोलती रहती है और बाकी वाणी मूकप्राय 
होती है। 

बहुत शीघ्रतासे हिन्दीमे 'रोमाटिकः थुगके लक्षण दिखाई पड़ने लगे, यद्यपि 
इसका आरम्भ मुक्तक गीतिकाव्यों द्वारा हुआ। जिन्होंने हिंदी साहित्यकी गतिकी ओर 
सूच्म दृष्टि नहीं रखी है वे प्रसादजीको नाटककार ही यमभते रहे हैं । यह में नहीं 
कहता कि ओर लोगोंने खडी बोलीके रोमाटिक युगके प्रासम्भमे काव्य-कालके 
विकासमें हाथ नहीं बेंठाया, परन्तु यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि प्रसादनी 
रोमांस्कि युगके प्रथम प्रमुख कवि थे । यद्यपि उस कालकी और आजकी आपकी 
कविताश्रोंम आकाश पातालका अन्तर है, जो खभाविक है, किर भी उस समयकी 
कविताओंमें भी आपकी कल्पना मौलिक मार्गपर चल रही थी जिसे लोगोंने छाया- 
वादका नाम देना आरंभ कर दिया था। 


प्‌ 


साहित्य प्रवाह , 


<ोमांटिक' कालमें गीतिकाव्य का बड़ा महत्व होता हैं। हृदयकी भावुक- 
ताश्रोंका खोत उमड़ा रहता है जो संगीतकी लयमे फूटे बिना रह नहीं सकता | 
यह कहना तो ठीक न होगा कि मुक्तक रचनाश्रोंमें कवि अ्रपना संदेश संसारकों 
सुना नहीं सकता | कीटसने सोंदर्यका, शेलीने मानवताका, वड ख्वथने प्रकृतिकी 
सजीवताका सन्देश गीतिकाव्य द्वारा ही दिया। फिर भी उनमें वह शक्ति नहीं जो 
मिलटनके “पेरेडाइस लास्ट! के गरजती हुईं खतन्त्रताके सन्देशमें श्रथवा दतिके उस 
राजनीतिक सन्देशमें है नो उसने 'डिवाइना कामीडिया में दिया है। ओर हमारे 
यहाँ १ पद्माकर, बिहारी, देवके पास मनुष्यके लिये क्या सन्देश है | सिवा तुलसीके 
और कुछ-कुछ मीराके और कवियोंके पास समाजमें कुछ कहनेको है या नहीं, इसमे 
सन्देह है। 


महाकाव्यकी एक महत्ता है। उसके लिये साघनाकी आवश्यकता है। कथानक 
तो रेखामात्र होता है, जो रग भरा जाता है वही मनुष्य समाजके लिये जीता जागता 
चित्र बना देता है | कथानकके व्याजसे कवि मनुष्यके लिये कोई आदर्श और सन्देश 
उपस्थित करता है। हिन्दीमे खड़ी बोलीमें (प्रिय प्रवास” पहले पहल महाकाव्यके 
रूपमें उपस्थित हुआ । नहाँतक मुझे मालूम है, 'साकेत? दूसरा है और “कामायनी? 
तीसरा | में ओर दोनों पुस्तकोंके सम्बन्धमें कुछु न कहकर "कामायनी” पर एक दृष्टि 
डालता हूँ | 


सें ऊपर कह चुका हूँ कि यह दिन्‍्दीका रोमाटिक काल है | कामायनी अशथपसे 
इतितक रोमाटिक काव्यके गुणोंसे विभूषित है । कामायनीका कथानक पौराणिक 
कथाओओंके आधारपर नहीं है । कविने इस बातपर ध्यान दिया है कि राम और 
कष्णुकी कथा, वाल्मीकि ओर व्यासके कालसे लेकर आजतक श्रनेक वार कही जा 
चुकी है। तेजसे तेज तलवारकी घार मी बहुप्रयोगसे कुंठित हो जाती है। इसलिये 
कदिने इन आधारोंके ऊपर अपना प्रासाद खड़ा करनेकी चेश नहीं की | साथ ही 
प्रसादज्ञीमे विशेषता यह मी थी कि वे प्राचीन भारतीय संस्कृतिके पत्षपाती थे | 
उनकी कविताश्रों तथा नाव्कोंमे यत्र-तत्र इसका प्रमाण मिलता है | इसलिये उन्होंने 
अपने महाकाव्यका आधार वैदिक गाथाकों बनाया। 


सृष्टि और प्रलय सभी घममोमे विशिष्ट स्थान रखते हैं | सभी पुशाणोंमे इस 
सम्बन्धर्मं विचित्र कल्पनाएँ हैं। हिन्दुश्नोमि सृष्टिके सम्बन्ध जो कल्पना है बह 
शतपथ ब्राह्मण ओर भागवत आदिके आधारपर है. जिसका सारांश यह है कि 


| छाई है | 


कामायनी 


देवोंकी स॒कष्टि जल निमम्न हो गयी, केवल मनु बच रहे, श्रद्धा बिसके लिये वेदोंमें 
कामायनी शब्द भी आया है मनुकी सहयोगिनी बनी ओर इन्हींके द्वारा मानवी 
सृष्टिका सर्जन हुआ | जैसा कि कविने आमुखमें लिखा है, यह रूपक भी हो सकता 
है श्रद्धा और मनुके सहयोगसे संसारकी सृष्टि हुईं हो | 

कामायनीका कथानक यों है--सनु शिल्ाखडपर बैठे हैं, जज्ञ हिलोरे ले रहा 
है, मनु देवताओंकी गत सृष्टिपर विचार कर रहे हैँ | उनकी बुराइयोंको सोचकर मनु 
चिन्ता और शोकमें मम्म होते हैं। ऊषाके उदयके साथ-साथ आशाका भी संचार 
होता है, श्रद्धा आयमन होता है। सौन्दर्य और योवनके समागमसे काम और 
वासनाकी जात होती है और प्रेमके पुरुकार रूप एक पुत्र उत्नन्न होता है। 
मनुको ईष्यी होती है, ईड़ाका आगमन होता है और मनु इस ओर खिंच बाते हैं | 
मनु श्रद्धाको छोड़कर चले जाते हैं। फिर कुछ दिलों बाद दोनों मिलते हैं। 

यह काव्य वास्तवमें सृष्टि-प्रक्रि। और मनुष्यकी आत्माके विकासका रूपक है । 
कविने काव्योचित स्वतत्वतासे भी काम लिया है | 

इस महाकाव्यका सबसे बड़ा गुण इसका गीतिमय सौन्दर्य है। कहीं कोई 
स्थल ले लीजिये श्राभ्यान्तरिक स्वर-लहरी तरंगायित हो उठती है। गीति-काव्यका 
प्रधान गुण मनोभावोंकी श्रभिव्यंजना है| वह पद-पदपर इस काव्यमें उपस्थित है। 
कथानक बहुत बड़ा नहीं है श्रोर प्लाठ सीधा-साधा है। नाटकोंकी भाँति चरित्र- 
चित्रणमें ज्वार-माठाका सा उतार-चढाब नहीं है। परन्तु जितने भी पात्र हैं उनके 
चरित्र पारिपक्त हैं। मनु परिस्थितियोंके दास हैं। ओर शेक्सपियरकी भाँति 
प्रसादजीने भी पुरुषके प्रोत्साहनका श्रेय स्रियोंको ही दिया है। श्रद्धा ही मनु 
के संशयोंका निवारण करती है और वही उनके सुखका कारण बनती है, जेंसे 
मानव-्जीवनकी सिद्धि श्रद्धासे ही हो सकती है। जीवनके विकासके लिये ईड़ा 
अथवा बुद्धिकी जितनी श्रावश्यकता है उतना ही उसका पार्टभी इस काव्यमें है| 
समाजणके विकासके लिये और उसके उपकरणोंके लिये बुद्धिको आवश्यकता है। 
यह खयं ईड़ाके शब्दोंमे सुनिये | मनुसे ईड़ा कहती है-- 


हाँ तुम ही अपने हो सहाय ! 


जो बुद्धि कहे उसको न मानकर, 
फिर किसकी नर शरण जाय । 


प्प्प 


साहित्य ग्रवाह 


जितने विचार संस्कार रहे, 
उनका न दूसरा है उपाय । 


यह प्रकृति परम रमणीय, 
अखिल ऐश्वर्य मरी शोधक विद्देन। 
तुम उसका पटल खोलनेमे, 
परिकर कस्कर वन क्र्म-लीन | 
सबका नियमन शासन करते 
बस बढ़ा चलो अ्रपनी च्षुभता | 
तुम ही इसके निर्णायक्ष हो, 
हो कहीं विपमता या समता | 
ठुम जडइताको चेतन्य करो 
विज्ञान-लहज॒ साधन उपाय | 
यश अखिल लोफऊम रहे छाय | 
प्रसादजीकी वर्णन-शेली सदासे ही बड़ी मनोर॑जक और सुन्दर कल्पनाश्रेति 
परिपूर्ण रही है। वह शैली इस महाकाव्यमे ओर मी सजग हो उठी है । वर्णनोंमे 
सिनेमाके चित्रकी भाँति एकके बाद एक रंगीन सजीब चित्र अपने चित्ताक्यक 
रूपमें चले श्राते हैं । श्रद्धा आती है, मन॒से पूछती है--- 
कोन तुम सस्ृति जजनिधि तीर 
तरगोंसे फेंकी मणि एक | 
कर रहे निर्जनका चुपचाप 
प्रभाका घारासे अभिपेंक | 
मनुकी क्‍या श्रवस्था होती है--- 
“सुना यह मनुने मधु गुलजार, 
मधुकरीका-सा जब साननन्‍्द | 
किये मुख नीचा कमल सम्तान 
प्रथम कविका ज्यों सुन्दर छुन्द |? 
श्रद्धाके सोन्दर्यका वर्णन कविने कितना सुन्दर किया है यह लिखकर बताया 
चहीं जा सकता | सब उद्धरण देना भी सम्मव नहीं | एक छुन्द लिखता हूँ--- 
“नील परिधान बीच सुकुमार 
खुल रहा मृदुल अधखुला अंग | 


्‌्छ 


कामायनी 


खिला हो ज्यों बिजलीका फूल, 
मेघ बन बीच शुल्लाबी रंग 7" 
जब मनु अद्धाके प्रेममें अ्रपलेको एक प्रकार भूल जाते हैं. और भ्षद्धाकी 
अनुपस्थितिमें भविष्यकी कल्पना करते हैं, उस श्रवसरकी दो चार पंक्तियाँ सुनिये | 
कितनी कोमल कल्पना है--- 
हम दोनोंकी सनन्‍्तान वहीं 
कितनी ' सुन्दर भोली-माली । 
रंगोंसे ज्सने खेला हो 
ऐसे फू्लोंकी वह डाली। 
जड़ चेतनताकी गाँठ वही 
सुलभन है भूल सुघारोंकी | 
ब शीतलता है शान्तिमयी 
जीवनके उष्ण विचारोंकी | 
जब श्रद्धाने अपनेको मनुके समर्पण कर दिया है उतत समय कविने उसके: 
मुखसे जो कुछ कहलाया है वह नारीत्वकी परिभाषा ही है--- 
किन्तु बोली, “क्या समर्पण आजका हे देव 
बनेगा चिर-बन्ध नारी हृदय हेतु सदैव । 
आह में दुर्बल कहो क्या ले सकू गी दान 
वह, जिसे उपयोग करनेमें विकल हो प्रान |? 
लजावाला सरग्ग तो कोमल क्ल्पनाश्रों श्रोर सुन्दर भावनाओओंका अलबम 
है | केवल पाँच छुन्द पाठकोंकी भंठ करता हूँ--- 
लजा कहती है-- 
मै रतिकी प्रतिकृति लजा हैँ, 
में शालीनता सिखाती हैूँ। 
मतवाली सुन्दरता पममे 
नूपुरुती लिप मनाती हूँ। 
लाली बन सरल कपोलोंकी 
श्रॉंखोंमि अंजनती लगती। 


#“ 
हे 


&६9० 


साहित्य प्रवाह 


कुंचित अलकोंकी घुघराली 
मनकी मरोर बनकर जगती | 
चंचल किशोर. सुन्दरताकी 
में करती रहती रखवाली | 
में वह हलकीसी मसलन हूँ 
जो बनती कानोंकी लाली। 
फिर श्रद्धा उससे पूछुती है और नारीत्व का ऐसा स्वाभाविक ओर सुन्दर चिं> 
खींचती है. कि कविकी कलापर मन मुग्घ हो जाता है। श्रद्धा कहती है-- 
यह आज समझ तो पायी हैँ । 
मै दुबंलतामें नारी हूँ। 
अवयवकी सुन्दर कोमलता 
लेकर मे सबसे हारी हैँ। 
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सर्वस्थ॒ समर्पण. करनेकी 
विश्वास महा तरु छायामे | 
चुपचाप खड़ी रहनेको क्‍यों 
ममता जगती है. मायाभे। 
>५ ८ 2५८ 7५ 
निस्संबल होकर तिरती हूँ 
इस मानसकी गहराईमे | 
चाहती नहीं जागरण कभी 
सपनेकी इस सुघराईमे। 


। > ८ 
में जमो तोलेनेका करती 
उपचार, स्वयं ठुल्ल जाती हूँ । 
भुज-लता फुँसाकर नर-तर्से 
मूलेसी भोंके खाती हूँ। 
इस श्रर्पणमे कुछ, और नहीं, 
केवल उत्सगं भलकता है। 


६९ 


कामरायनी 


में दे द्‌ और न फिर कुछ लूँ 
इतना ही सरल भलकता है । 
इसी प्रकार कविने प्रकृति-वर्शन बड़ा ही सुन्दर और सजीव किया है| 
निशीथ-शोभा, सन्ध्या श्रोर' प्रभातकी सुषमा, सागरकी तरगोंकी सुन्दरता; बतका 
चैभव खूब बेजोड़ ठंगसे लिखा गया है | स्थानाभावसे में अवतरण नहीं देता हूँ । 
कामायनी कर्मवाद ओर नियतिवादका ऐसा मिश्रण है कि में स्वयं निश्चय 
नहीं कर सका कि प्रधानता किसकी है। घटनाएँ तो समी नियतिके चक्रमें पड़कर 
घटी ही हैं। उनपर न मनुका अधिकार है न अरद्धाका वश। किन्तु श्रद्धा ओर 
ईंड़ा दोनों कर्म- करनेका स्थान-स्थानपर बड़े जोरोंमें उपदेश देती हैं। श्रद्धा 
कहती है--- 
ओर यह क्या तुम सुनते नहीं. “ 
विधाताका मंगल वरदान । 
शक्तिशाली हो विजयी बनो, 
विश्वमे गज रहा जय-गान। 
फिर एक जगह--- 
कहा श्गन्ठ॒कने सस्तेह । 
अरे तुम इतने हुए अधीर 
हार बेंठे जीवनका दाँव।| 
जीतते मरकर जिसको वीर? 
कुठित, जर्जर, भरमीभूत प्राचीनताकी राखसे नवीन सुष्टिके सर्जनका उपदेश 
सुनिये-- 
प्रकृतिकि योवनकी श्रृंगार, 
करेंगे कमी न बासी फूल। 
मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र 
आह उत्सुक है उनकी धूल। 
पुरातनताका यह निर्मोद 
सहन करती न प्रकृति पल एक ।॥ 
नित्य नूतनताका आनन्द 
किये है परिवतनमें टेक। 


दर 


साहित्य ग्रवाह 


ऐसे विचार एक दो जगह नहीं पुस्तकमरमें भरे पड़े हैँ | वर्तमान भारत के 
लिये कैसा उत्साहवर्डक सदेश है। 


लेख बहुत बढ़ गया है, इस कारण हिन्दीके ओर महाकाव्योंसे तुलनात्मक 
विवेचनके लोभकों संवरण करना पड़ रहा है। परन्तु इतना कहना ही होगा 
कि खड़ी बोली मे इस ढंगकी दूसरी रचना अभी नहीं हुईं | अनेक दृष्टियोंसे यह 
काव्य प्रसादनीकी बड़ी परिपक्क रचना है | 


पुराने श्रादायोने महाकाव्योंमि जिन जिन वातोंकी आवश्यकताएँ बतायी हैं 
कामायनी/में वह सब हैं कि नहीं, यह मै नहीं कह सकता | परन्तु यह वह सजीव 
स्वना है जो साहित्य-संसारमें अमर होगी यह मेरा विश्वास है। 


[ सन्‌ १६३७ ई० ] 


धरे 


प्रसाद! का व्यक्तित 


धर हिंदीम जितनी रचनाएँ निकली हैं उनमें कामायनी सबसे महान है, इसमें 
किसी सुलके साहिस्यकारकों सनन्‍्देह नहीं हो सकता। रामचरित मानसके पश्चात 
इस गम्भीरता तथा इस ऊँचाईकी रचना देखनेमें नहीं आयी | उसका कवि भी 
कितना महान था यह सब लोग कदाचित्‌ नहीं नानते । प्रतादजीने भ्रपना जीवन 
चरित नहीं लिखा | पुराने किसी कविने नहीं लिखा | दूसरोंने भी नहीं लिखा । 
प्रतादके सम्पकम रहनेवालोंने भी इसकी आवश्यकता नहीं सप्रकी | 


में उनके जीवनकी वुछु घटनाओ्रोंका वर्णन यहाँ करूँगा जिससे उनकी महत्ता 
और हृदयकी विशालताका पता चलता है| उनके एक भानजे ये श्री अम्बिका- 
प्रसाद गुस्त | जब वह चलते थे तव 'शिव शिव” कहा करते थे । यही उनके प्रणा- 
मका भी दंग था | ओर प्रत्येक बातपर भी शिव शिव” कहा करते ये | साहित्य 
प्रेमी भी थे ) उन्होंने एक मासिक पत्र निकाला इन्हुः | इसमें प्रसादजीकी भी 
प्रेरणा थी | उस समय सरस्तीके अतिरिक्त कोई सुन्दर मासिक पत्र नहीं निकलता 
था | इन्दु बहुत ही प्रकाशवान निकला | ऊँची कोटिकी साहित्यिक रचनाएँ उसमें 
निकलती रहीं। पत्र लोकप्रिय भी हुआ | किन्तु हिन्दी पत्रकारिताके अ्रनुभवी 
जानते हैं कि पत्नोंके चलानेमे कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। पत्रमें घाद हो रहा 
था| प्रसादजीने भी सहायता की किन्तु चला नहीं, पत्र बन्द हो गया | कुछ 
दिनोंके पश्चात अम्बिका प्रसादजी प्रसादलीसे रुष्ट हो गये। मिन्रोंने सम्बन्धियोंने 
उनके सम्बन्धम बहुत कुछ कहा । प्रसादलीने यही नहीं कि किसीसे उस सस्पनन्धमें 


दर 


चाहिय प्रवाह 


कुद्ध नहीं फटा, हसफे विपरीत उनके परिवारक्ो सदा ग्राथिक सहायता प्रदान 
फरते रहे और गुतदीफे बाद भी वह तद्दावता चलती रही | प्रतादनीकी साहित्यिक 
ख्यापिते हहुतसे लोग पत्तते थे। लिखनेका तो कम लोगोंका साहस हुआ्ना किंतु 
चार्तोर्म बहुत लोग दघर-उधर उनके संब्रन्धर्म कहते थे | किसी व्यक्ति श्रयवा 
ध्रालोचकके संबन्धमें उन्होंने फभी प्रत्यक्ष या परोक्षमं कुछ नहीं कहा, लिखनेकी 
बात तो दूर, सपना थी । 

उन दिनों काशीर्मे एक परिदत प्याला राम नाबर थे | विद्वान भी ये, प्रतिभा 
सक्न्न भी थे | प्राचीन परम्पराके समर्थक होनेके कारण प्रसादी शैलीके विरोधी 
ये | उन्ोंने कुछ लेख लिखे जिगमें नवीन शेलीपर भद्दे ढंगसे श्राक्षेर किया। 
संथ्याका समय था | कोई पाँच बजा था। प्रसादबी स्नान बरके बाहर श्राये छोर 
एक सादर बैठे थे | दूधरी खादपर मैं था श्रीर श्रीश्वामनाल थे नो इस समय 
म्म्तृस्ण टस्ट्के मत्री हैं श्रीर वर्धामें रहते हैं। एम लोग यों ही ब्रात कर रहे थे । 
उत्ती तमव एक सजन श्राये | वह श्रमी जीवित हैं। वह ज्यालागमफ़े यहाँ भी 
श्राते-ताते थे । उन्होंने श्राते दी कद्दा कि नागरतीने आपके विरोधर्म ऐसा लिखा 
९ | प्रसादजीने कद्दा जान परता हैं उस लखसे श्रापको बड़ी चोट पहुँची । वह 
समन बुद्ध सिलियाकर बोले--यद्ट प्रवृत्ति साहित्यके लिए घातक है । प्रसादशीने 


प्‌ 


वद्ा--यह तो श्राप लेस लिसनेवालेसे कहिये। उन्होंने कह्ा-बदि झ्राप कुछ 
लिस तो भ “आ्रावमें छापनेफे लिए दे श्रार्के | प्रसादजी बोले--जश्तक उप 
लेवल छबाव लियू गा तम्तर एक बविता लिख डालूँ तो कैसा शो--पआपकी 
क्‍या राप ए | एम लोग ऐएंस पढ़े । वह सजन थोड़ी देर बाद पान खाकर चले 
गये | 

तो लोग उनके वर्शा श्राते-जाते थे उनमें कुछ तो उनके मित्र थे, कुछ 
उनवी भिताता टोंग बनाये हुए थे और कुछ निणो छार्यत्े उनके पास जाते थे | 
प्रमादजों ब€त चलुर व्यक्ति थे चर रघपोों समसते ये । कुठछ लोग स्ममते थे 
हि एम प्रसाद-को यूर्र श्या मे! हैं। दिल ऐसी शान ने थी | बंद ससाग्का ज्यार- 
भाद्य देस चुफे थे । वह प्रच्ची तरद बानते थे कि कोन धूर्त है, बोन मित्र । 

प्रपनें मन्‍ल्ले बानोंस उनडा बा प्रेमपृर्ण सम्स्स्ध था | सबके कार्यम सम्मि- 
 सहापता परमा उनही विशेन्‍ता थी। महल्लेइले उनतोी 


दूं 
पी एला ऐ्त़े हे 350 ४० अर पक न आप का बज 
गो एटा पएर्ते थे । उनके गुत-स उर्म यद शरीह ऐतिे थे। उशॉर्भ न 


प्रस्ताद का व्यक्तित्व 


पहल हिन्दू-मुसलिम द्गा हुआ वव यह भी रातकों महल्लेकी हर गलीमें टहलकर 
पहन दे रहे थे | इससे महल्लेवालोंमें बहुत उत्साह था | 

उनकी पढाई तो स्कूलमे बहुत कम हुईं थी परन्तु उन्होंने निजी रूपसे श्रच्छा- 
अवच्ययन किया था | पुराततवम उनकी विशेष रुचि थी। नाटकोंको लिखनेके पहले 
वह उस विषयका ऐतिहासिक अध्ययन अवश्य कर लिया करते थे | ओर उस समय 
जो पुस्तके पूरब तथा पश्चिमके विद्वानोंने लिखी थीं उन्हें उन्होंने पढ़ लिया था| 

वह परिष्कृत सनातन धर्मी विचारोंके थे | परम्परागत जो पूजा इत्यादि उनके 
घरमें चली आरती थी उसका उन्होंने बड़ी आरस्थासे निर्वाह किया | यद्यपि स्वय॑ बैठकर 
यूजा-पाठ नहीं करते थे | वह ईव खादी थे ओर नियतिमें उनका गंभीर विश्वास 
था | वह विश्वास करते थे कि नियति निधर खींचती ले जा रही है उधरसे हय्ना 
असम्भव है| मरणासन्न होनेपर भी वह किछी सेनियोरियममें नहीं गये | वह कहते 
थे तैनियोरियम नहीं वचायेगा यदि ईश्वर नहीं बचा सकता | 


[ सन्‌ १६५,१ ६० | 


ध्द््‌ 


हास्यका मनोविज्ञान- 


हँसी क्यों आती है ! किसी बात अथवा किसी स्थितिके भीतर कौन-सी ऐसी 
वस्तु है जिसे सुनकर या देखकर लोग खिलखिला पड़ते हैं ? जब शब्दोंमें श्लेपका 
व्यवहार होता है, जब कोई विचित्र आकार हम देखते है, जब हम सड़कपर किसीबो 
बाइसिकिलसे फिसलकर गिरता देखते हैं अथवा जब्र किसी अभिनेतारी विचित्र 
भावभंगी देखते हैं, हमे हँसी थ्रा जाती है। क्या इन सब व्यापरोंमें कोई ऐसी 
वात छिपी है जो सबमे सामान्य है! प्राचीन साहित्य-शाजह्योंने श्रृंगार रसके 
अन्वेषणमें इतनी छान-बीन की कि मालूम होता है, और रसोंकी सह्मतापर विचार 
करनेका उन्हे अवकाशही न मिला | हाँ, हास्यको उन्होंने एक रस माना है अवश्य | 
इसका स्थायी भाव हँसी है--शब्द, वेश, कुरूपता इत्यादि उद्दीपन हैं। परपराकरे 
अनुसार इसके देवता, रग, विभाव, अनुभाव, सब स्थिर कर लिए गए, | यह भी 
बताया गया कि हँसी कितने प्रवारोंकी होती है। यह सभी वाह्म बातें हैं। जहाँ 
उद्दीपनोंकी व्याख्या इस रसके संत्रन्धमें की गई वहाँ इसका भी विश्लेषण होना 
चाहिए, था कि क्यों उन्हे देखवर हँती आा जाती है। अरस्तू तथा अफलातून-जैसे 
विद्वानोंने इसपर प्रकाश डालनेकी चेश की, पर असफल रहे | पाश्चात्य दाशनिक 
सली, स्पेसर आदिने भी इसपर विवाद किया है। अधिकाश विद्वानोंने इसी तर्कमें 
अपनी शक्ति लगा दी है कि किस बातपर हँसी आती है। क्यो हँसी आती है, 
इधर कम लोगोंने ध्यान दिया है। 


प्रत्येक परिहासपूर्ण विषयमें तीन वातोंका समावेश होना आ्रावश्यक है | पहली 
वात जो सत्र हँसीकी बातोंमें पाई जाती है, वह है मानवता? | बहुतसे लोगोने मनुष्य 


घ्द ९१६० 


साहित्य गवाह 


को वह प्राणी बतलाया है जो हँसता है | कोई ग्राक्ृतिक दृश्य हो, बड़ा मनलु- 
भावना हो, सुन्दर हो, परन्तु उसे देखकर हँनी नहीं आती | हाँ, किसी पेइकी 
डालीका रू५ किसी मनुष्यके चेहरेके आकारके समान बन गया हो, अथवा किसी 
पर्वत-शिलाका रूप किसी व्यक्तिके अनुरूप हो, तो उसे देखकर अवश्य हँगी आ 
जाती है। कोई विचित्र गोपी या कुर्ता देखकर भी हँसी आरा जाती है; परन्‍्ठ सचमुच 
यदि हम ध्यान तो टोपी अथवा कुत्तेंपर हँती नहीं श्राती, बल्कि मनुष्यने 
जो उसका रूप बना दिया है उसे देखकर हँसी श्रानी है | इसी प्रकार सभी ऐसी 
बातोंके सम्बन्धसें- -जिन्हे देख या सुन या पढकर हँसी आती है--यदि हम विचार 
करे तो जान पड़ेगा कि उसके आवरणसे मनुष्य किसी न किसी रूपमें' छिपा हे। 
दूसरी बात जो हँतीके विषयमे आचारयोंने निश्चित की है वह है वेइना अथवा 
करुणाका अभाव । भारतीय शाख्तियोंने भी करुण रसको हास्यका विरोधी माना है | 
जन्न तक मनुष्यका हृदय शात है, श्रविचलित है, तभी तक हास्यका प्रवेश हो 
सकता है | जहाँ कारुणिक भावोंसे हृदय उद्देलित हो वहाँ हँसी केमे आरा उऊ्नती है [ 
भावुकता हास्यका सबसे बडा बैरी है । इसका अर्थ यह नहीं है कि जो हमारी 
दयाका पात्र है, अथवा जिसपर हम प्र॑म करते हैं, उसपर हम हँस नहीं सकते | 
परन्तु उस अ्रवस्थामे, क्षण ही मरफे लिए सही, हमारे मनसे प्रेम अथवा करुणाका 
भाव हट जाता है । बड़े-बडे विद्वानोंकी मंडलीमे, जहाँ बड़े परिपक्क बुद्धियाले हों, 
रोना चाहे कभी न होता हो, हँसी कुछ न बुछ होती ही है। परन्तु बहाँ ऐसे 
लोगोंका समुदाय है जिनमे भावुऊताफी प्रधानता हे--त्रात बातमे जिनके हृद्यपंर 
चोट लगती है, उन्हें हँसी कभी झा नहीं सकती । ठुलसीदासका एक सबैव्रा हैं--- 

बिंध्यके बासी उदासी तपोत्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे। 

गौतमतीय तरी ठुल्लसी सो कथा सुनि से मुनित्र द सुखारे | 

हो हैँ सिला सब चद्रमुखी परते पद मज्ुल कंत तिहारे। 

कीन्ही भली रघुनायक जू करना करि काननको पणु घारे ॥ 


इस कवितामें व्यगद्दधारा जो परिहास किया गया है उसके कारण सहज ही हँसी 
ञआा जाती है; परन्तु यदि हम इसे पढकर उस कालके साधुश्रोंके श्रावस्णपर सोचने 
लगे तो हास्यके स्थानपर ग्लानि उत्पन्न होगी | ससारके प्रत्येक कार्यके साथ यदि 
सबलोग सहानुभूतिका भाव खर्खें तो सारे ससारसे मुदंनी छा जायगी | सबलोगोंके 
हृदयकी भावनाओंके साथ हमारा हृदयभी स्पन्दन करे तो हँसी नहीं आ सकती, 


ध्प 


हास्यक्ता मनोविज्ञान 


आर वही यदि तटस्थ रहकर संसारके सभी छृत्पोंपर उदासीन व्यक्तिकी भाँति देखा 
जाय तो अधिक वातोंमें हेसी आजाएगी | देहाती स्त्रियाँ किसी आत्मीयके मर 
जानेपर बड़ा वर्णन करके रोती हैं। यदि कोई उनका रोना सुषे, पर यह उसे विश्वास 
हो कि कोई मरा नहीं है, तो सुनतेवालेकों हँती आ जाएगी | रोतेका अमिनय जो 
कितने अभिनेता करते हैं उसे सुनऋर रुलाई नहीं ञ्राती, वल्कि हँसी: वेय्रोंकि वहाँ 
चेदनाका अभाव है। दूसरा उदाहरण लीजिए। कहीं नाच होता हो छोर गाना एकदम बन्द 
कर दिया जाय ,्रीर बाजा भी, तो नाचनेवालेको देखकर तुरन्त हंसी था जा एगी। हँसीके 
लिए, आवश्यक है कि थोड़ी देरके लिए हृदय बेहोश हो जाय | भावुकताकी झृव्यु 
तथा सहानुभूतिका अभाय हास्वके लिये जरूरी है। हँसीका सम्बन्ध बुद्धि ओर समझ 
से है, हृदयसे नहीं | इसीके साथ तीसरी एक और बात है। बुद्धिका सम्बन्ध और 
लोगोंकी बुद्धियोंसे बना रहना चाहिए | अकेले विनोदका श्रानन्द केसे आरा सकता 
है ! हास्यके लिए प्रतिध्धनिकी आवश्यकता है। जब कोई हँसता है तब उसे 
सुनकर श्रौर लोग भी हँसते हैं और हँसी गूजती है। परन्तु ईमनेवालोकी संख्या 
अपरिमित नहीं हो सकती; एक विशेत्र समुदाय या समाज हो सऊता है जिसे किसी 
विशेष बातपर हँसी श्रा सकती है। सामरिक पत्रोंमें जो व्यंग-विनोंदकी चुटकियाँ 
प्रकाशित होती हैं उनका आनन्द इसी कारण सबको नहीं श्राता; जिन्हे कुछ वातें 
मालूम दे उन्हींको हँसी आ सकती है। इसी प्रकार साधारणतः सब बातोंम होता 
है। दस व्यक्ति वाते करते हों श्रोर हँसते हों--किन्‍्हें उन बातोंका संकेत मालूम है 
वे तो हँसते हैं, और लोग बेठे बातें सुनते भी हैं तो हँसी नहीं श्राती | एक माषाके 
विनोदात्मक लेखोंका सफल अनुवाद दूसरी भाषामें इसी कारण राधारणतः नहीं 
होता कि पहले देशकी सामाजिक अथवा घरेलू अवस्था दूसरेसे मिन्‍न है। 

उपयुक्त तीनों बातें प्रत्येक हास-परिहासके व्यापारके भीतर छिपी रहती हैं--- 
चाहे वह व्यद्गचित्र हो, हाय्याभिनय हो, व्यंगपूर्ण लेख अथवा कविता हो; इन 
तीन बातोंकी भित्तिपर यदि ये बने हैं तो हँसी आ सकती है, अन्यथा नहीं | यों 
तो सूछ्म विचार करनेसे हास्यका ओर भी विश्लेषण हो सकता है; पर यहाँ हम 
केवल एक वात ओर कहेंगे | हँसीके लिए. यह आवश्यक है कि प्रत्येक वस्तुमें 
साधारणत- जो बाते हम देखते, सुनते, समझते या पानेकी आशा करते है, उनसे 
सहसा या शन -शनें परिवर्तन हो जाय | यद्द भेद स्थान अथवा समयका हो सकता 
है। जित स्थानपर जो बात होनी चाहिए उसका अ्रभाव, अ्रथवा दो न होना चाहिए 
'डसका होना, हँसी पेदा कर देता है--यदि उसमे, जैसा ऊपर कहा जा बुक है, 


ह&६ 


- साहिल्‍ प्रवाह 


गंभीरताका भाव न श्राने पाए | इसी प्रकार जिस समय जो वात होनी चाहिए या 
जिस समय जो न होना चाहिए, उसमें उस समय कोई वात न होना या होना। 
मुझे याद है, एकबार एक मित्रके यहाँ तेरहवींके भोजमे हमलोग गए थे । कुछ 
मित्र एक ओर बठे हँसी मजाक कर रहे थे और जोर-जोरसे हँस रहे थे | यह देख- 
कर जिसके यहाँ हप्लोग गए. थे उसने कहा कि आपलोगोकों माल्नूम होना 
चाहिए. कि आपलोग गमीकी दावतमे आये हैं। यह सुनकर एक बहुत सीधे सज्जनने 
उत्तर दिया कि फिर ऐसे मौकेपर थ्राएँगे तो न हँसेंगे। इसे सुनकर बड़े जोरोंका कह- 
कहा लगा | वात असामयिक थी और ऐसा न कहना चाहिए था, पर कहे जानेपर 
कोई हँसी न रोक सका | यहाँपर साधारणत जो व्यवहार मनुष्यकों करना चाहिए. 
था अथवा जैसा सब लोग समझते थे कि ऐसे अ्वसरपर लोग व्यवहार करेंगे 
उससे विपरीत बात हुईं, इसी कारण हँसी ञ्रा गई | एक श्राव्मी चला जा रहा है 
रास्तेम कैलेफा छिल्लका पेरके नीचे पडता है श्रोर वह गिर पडता है, सत्रलोग हँस 
पड़ते हैं| झदि वह मनुष्प एकाएक न गिरकर चल्तते-चलते धीरेसे बैठ जाता तो 
लोग न हँसते | वास्तवमे जब किसीको लोग चलते देखते हैं तब यही आशा करते 
हैं कि दह चलता जाएगा | पर वह जो यकायक बेठ जाता है, इस साधारण स्थिति 
में यकायक परिवतेन हो जानेके कारण हँती आ जाती है। एक बार मेरे स्कूलके 
पास एक बारात ठइरी हुईं थी | तंबूके नीचे नाव हो रहा था | तबूऊी रस्सी मेरे 
स्कूलकी दीवारमे कई जगह बँधी हुई थी। कुछ वालकोने शरारतसे इधरकी सब 
रस्सियाँ खोल दीं । एक ओरसे तंबू गिरने लगा | यकायक सारी मडलीमे भगदड 
मच गई। निततने लोग बाहर देख रहे थे, महफिलवालोंके भागनेपर बड़े णोरसे 
हँतने लगे | यह जो स्थितिमे सहसा परिवर्तन हो गया, वही हँसीका कारण था | 
इसी प्रकार, काटन अथवा व्यग-चित्रवों देखकर हँसी इसलिये आती है कि जहाँ 
बस्तुकी आवश्यकता है, वहाँ उससे मिन्न--अनुपातसे विरुद्ध--वस्तु मौजूद है। 
जहाँ डेट इ चकी नाक होनी चाहिए वहाँ तीन इ चको, जहाँ दो फीटके पेर होने 
चाहिए वहाँ पाँच फीय्के रहते हैं। हाजिरनवाबीकी बातोंपर भी इसीलिये हँसी 
आती है कि जेसे उत्तरकी झ्राशा सुननेवालेको नहीं है वैसा श्लि्र, हृयर्थक अथवा 
चमत्कारपूर्ण उत्तर मिलन जाता है। यहाँ मी साधारणसे मिन्न अवस्था हो जाती 
है | हाँ, यहाँ भी गमीरताका भाव हृदयमे न आना चाहिए | 
ऊपर यह कहा गया है कि गभीरता अथवा सहानुभूति अभाव हास्थके 
लिये आउश्यक है | बह इसलिये कि करुणा, क्रोध, घृणा आदि हास्यके बैरी हूँ | 


- 4१०० 


हास्यका मनोविज्ञान 


हास्यसे गंभीरता का इस प्रकार विचित्र तारतम्य है। किसी गंभीर बातपर साधा- 
रण-से परिवर्तन होने पर हँसी थ्रा जाती है; पर यही हँसी धीरे-धीरे फ्रिर गरीरता 
धारण कर सकती है। 

पू, गंभीर १, 


४, घुगात्मक २, परिदातपूर्ण 


३, हास्थास्पद 


मान लौजिये, कोई सजन कहीं जानेके लिये कपड़ा पहनकर तैयार हैं और 

पान माँगते हैँ | ज्ली एक तश्तरीमें पान लेकर आती है। थे पान खाते हैं। यहाँ 
तक कोई हँसीकी बात नहीं है, न हँसी आती है. पूरी गंभीरता है। अब मान 
लीजिए कि पानमें चूना अभ्रधिक है। खाते ही जब्र चूना मुँहमे काठता है तो 
खानेवाला मुँह बनाता है | आपको उसे देखकर हँसी आती है। श्रव वह पान 
आूफ़ता है और अनाप-शनाय बकते लगता है। इस समय वह हास्पास्पद हो जाता 
है। इसी क्रोधम बह तश्तरी उठाकर अपनी स््रीके ऊपर फेफ देता है। अब डसे 
देखकर हँसी नहीं श्राती, बल्कि घृणा होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 
ख्रीके हाथमे तश्तरीसे चोट आ गई है| अब हमें क्रोध श्रा जाता है ओर पुनः 
हम गभीर हो जाते हैं | हम इस प्रकार देखते हैं कि गंभीरताका विचार-पात्र 
स्थके लिये घातक है। साथ ही, यह भी है कि गंभीरताकी जब अति होने 
लगती है तत्र हास्यकी उत्तत्ति होती है। हास्यकी मनोवृत्ति केवल बुद्धिपर अव- 
लम्बित है। यह सममाना मूल है कि बुद्धिमान्‌ लोग नहीं हँ।ते | गंभोर लोग 
नहीं हँसते, गंभीर लोगोंगर हँसी आती है। हाँ, हास्यकी पूर्सिके लिये व्यंग 
एक आवश्यक वस्तु है। यह घछ्ठससे सूदम हो सकता है और भद्दाते भद्दा [ 
प्राचीन संस्कृत एवं हिन्दी-साहित्यमें, विशेषतः कवितामे, और अमरेज़ी साहित्य 
में भी, प्रचुर परिमाणसे व्यंगपुर्ण परिहास मिलता है | व्यंगमे भी सामान्य श्रथवा 
साधारण स्थिति जो होना चाहिए उसके श्रभावक्षी ओर सकेत रहता है, इसीसे 
उसे पढ़कर या सुनकर हँसी आती है । [ सन्‌ १६२६ ई० ] 


_कमकमअनकाक स्यन्‍>पज्या-ऊ जियनीपआकाएक, 


६०६ 


हिन्दी काव्यकों नयी चेतना देनेवाला कवि 


'िगलाकी स्वनाञ्रोंका स्वाद हिन्दी पाठजॉंको उस समय पहली बार मिला, 
जब कलकत्तेसे मतवाला निकला | इसके पहले भी उन्होंने लिखा था किन्तु हिन्दी 
जगतके सामने उस समयतक वे कृतियाँ नहीं आयी थी । हिन्दीके साहित्य क्षेत्रमे 
उस समय परिवर्तन हो रहा था। ट्विवेदीजीके प्रकाशसे पनपनेवाले साहित्यकार 
प्रौढताको पहुँच चुके थे | उनमे विकासकी क्षमता अब नहीं रह गयी थी | 
कविताके बाहरी ओर भीतरी ऋवयव उस सीमाकों पहुँच चुके थे निस्के आगे 
जानेकी राह न थी | पिवरणात्मक स्वनाश्रोंकी पढकर लोग शआकठ रस ले चुके 
थे | कुछ नयी वात चाहिये थी | 

मनुष्यका स्वभाव है कि वह नयी चीज चाहता हे। जिसे नयी चीज नहीं 
सोहती वह मसतके समान जड़ होगा, जनकके समान विदेद द्वोगा, किन्तु जीवनकी 
चेतनता नहाँ होगी वहाँ प्रत्येक व्स्त॒ुकी प्रतिक्रिया होगी। यह दूमरी बात है कि 
बुछ लोग उसका व्रोध कर ओर कुछ लोग उसकी भक्तिमे विमोर होकर उसे 
विश्वगी महत्तम सृष्टि मान लें | जब किसी प्रकाखी नवीनता समाजमे आती है--- 
चाहे वह साहित्यिक हो, राजनीतिक हो, ध मिंक हो--सदेव ऐसा ही होता है। 
नयेसे नया कवि हो, यदि उसके टेकनीकमें, विषयमे या बाहरी रूपमे कोई नयी 
बात नहीं है तो उसका स्वागत नही होगा | 

निरालाबीने जत्र साटित्य संसारसे प्रवेश किया साहित्यके बागमे नयी कलियाँ 
खिलने लग गयी थीं। लोग उनकी महकसे परिचित होने लग झये थे | जयशकर- 
प्रसादकी स्वनाओ्रोंका स्वाबत भी हो चुका था और तिरस्कार भी। हिन्दीवाले, 
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क्लिन्हें नयी रचना, नये ढंगकी श्रावश्यकता प्रतीत हो रही थी, इन लोगोंक 
श्राकृष्ट हुए | नवयुगवी दागबेल निरालाके पहले पड़ चुकी थी। नींव 
थी, दीवार उठानी थी। यद्यपि ऊपरके महलके ढाँचेकी रूपरेखा स्पष्ट 
सनमें न थी | कहीं किसी देशमें, किसी साहित्यमें इस प्रकार निर्माण ह 
नहीं | यदि इस प्रकार पूर्वनिश्चित विधिसे साहित्यका निर्मौण हो तो वह 
हो जायगा | हिन्दीमें भी यही हुश्रा | किन्ठ॒ इसका अ्रर्थ यह नहीं है 
वस्थित, रूपहीन, अ्रस्थिपंजरके समान साहित्य बढ़ा। एक-एक स्वग्रित 
कलासे एक-एक कक्षुका निर्माण किया, सगोपन प्रदर्शित किया | 
अ्साद अभिव्यंजनामें जितनी नवीनता लाये उतनी टेकनीकमें नहीँ। 
जड़े , किन्तु नीचे डोरसे बेंघे हुए थे । कल्पनाके श्राकाशमें बहुत फेले, 
घूम-घामकर निश्चित घरातलपर उतरे | बड़ी गरिमाके साथ, महत्ताके सा 
आकाशकी ख्स्थ श्रोर जीवनदायिनी वायु, साहित्यिक ओ्रोजोन उन्‍्होंः 
कविताकोी दिया । निराला कटी हुई पतंगके समान स्वच्छुन्द आकाशमें | 
उम्मुक्त, बन्धनहीन, सबल बाहुओ्रोंसे हवाको चीरते हुए । 
ठीक अर्थमें क्रान्ति उन्होंने कक्तिमें की । निरालाबजी कहते हैं कि 
कली? मेरी पहली हिन्दीकी कविता है | उसका विषय घोर थृगार है| वि 
टेकनीक द्वारा उन्होंने उसे व्यक्त किया है वह लोगोंकों प्रिय लगी। वे 
उसी प्रकारकी ब्रजमाषाकी श्रृगारिक स्वनाश्रोंकी सुनकर नाक भौ सिक 
इस स्वनामें सुन्दरताकी कक देखने लगे | इसका कारण और कुछ न 
वरतु तो शाश्वत थी | प्रमका वियोग ओर संयोग महामानव मनुके समः 
चला आया है ओर अ्रभी बई श्र वर्षोतक रहेंगा--जबतक विज्ञान 
सेक्सहीन न बना ले | उन्होंने पुगनी शराबकों नयी बोतलमें नहीं रखा | 
शराब पुनः खींची; उसमे अपनी श्रोरसे कुछ मसाले मिलाये | करावेमें 
में रखा 
निरालाने नये छुन्द गढ़े | पिंगलमें सबके लिए संकेत था | सब लौ' 
था विन्ठु प्रयोग किसीने नहीं किया ) नये प्रयोगोंके लिए साहसकी श्र 
तो देती ही है। उत्त समय उन छुन्दोंकी लोगोंने लिहाड़ी ली। किर 
छुन्दसे उसका नामकरण किया, किसीने कचुआ छुन्दसे | साहित्य मातंणड 
धघूपमें जिन्होंने अपना शरीर तपाया था उनमेसे भी कितनोंने उसकी विडम 


साहित्य ग्रवाह 


यह कल्यनाकी बात नहीं है| अपनी देखी और सुनी है। उन चृत्तोमि संगीतकी 
जानकारी छिपी थी, ओर जब निरालाजी स्त्रय पढते थे तब पंक्तियाँ लयपर लद्दराती 
थीं। यहाँपर में यह समीक्षा नहीं करना चाहता कि जो लोग कहते हूँ कि यह 
वाल्यहिय्मनकी नकल है वे कहातक ठीक कहते हैँ ] यह हिन्दी साहित्यपर पहला 
आक्रमण निरालाका था। मतवालामें उनकी जिगनी भी रचनाएँ प्रकाशित हुई 
जैसे यमुनाके प्रति, जागो फिर एक वार आदि सब छुन्दकी दृश्सि नत्रीन थीं। 
उन्होंने बरस अपनी श्रोर लोगोंको खींचा। पारखियोंने समझा कि हिन्दीकै 
उद्यानमे नया पेड लगा। इसमे सदा फूल होंगे | बड़ भी मजबूत है | 
निरालाका एक गीत मे दे रहा हैं | देखनेमे यह साधारण गीत बान पड़ता 
है किन्तु यह उस क्रान्तिकी ओर ललकार है जो कवि हिन्दी साहित्यमें लाना 
चाहता है। 
फिर संवार सितार लो वबाघकर फिर ठाठ, अ्रपने 
अकपर भार दो। 
शब्दके कलिदल खुले, गति-पवन भर कार थर-थर 
मीढ भ्रमरावल्लि ढुलें, गीत परिमल बहे निर्मल, 
फिर बहार-त्रद्र हो । 
स्पप्न ज्यों सन जाय, यह तरी, यह सरित, यद्द तर, 
यह गगन समुदाय कमल वलयित-प्रल-दृग जज्ञ 
हारका उपहार हो ! 
नये साहित्यके निमोणक्नी ओर कविका सकेन है। 
निरालाने बगला साहित्य पढा था बगला साहित्यकारोंके बीच रहे | रवित्रावू 
द्वारा वहा साहित्यमें कितना परिवर्तन हुआ ओर उनसे बंगला कविता कितनी 
अनुप्राणित हुईं | वह हिन्दीमे मी परिवतंन लाये । निरालाकी कवितामें तीन मुख्य 
विशेषताएँ हैं । उनकी कवितामे ओज है, नये छुन्द ओर शब्दोंका नया गठन है 
और भारतीय सास्क्ृतिक घरातलसे वह फिसली नहीं है । 'रामकी शक्ति पूजा ओर 
तुलसीदात? हो, “वह तोड़ ली थी पत्थर हो, “जागो फिर एक बार! हो या 
कुकुरम॒त्ता हो श्रथवा उनके गीत हों सभी स्वनाश्रोंमि पाठड़ोंकी यह बात मिलेगी | 


अजकलके अनेक कवियोंकी वाणीमे श्रोज है किन्तु जिस प्रकारः शब्द निरा- 
लाकी अंगुलियों पर नावते हैं, कम लोगोंका अधिकार है। निरालाने शब्दोंको 
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नये सथोकी ओर मोह़ा ऐ। यह भी ठीक है कि कहीं-फर्ही एस कारण हराश्ता 
शा गयी है। बहुतसे लोगोंको यह झ्च्छा न लगा। दिव्वु इस बारण निराजाको 
कवितासे च्रुटि शा गयी हो यह बात नहीं ऐ। श्स्पष्टता गुण गही है। किन्तु कवि 
जब भावोड़ी स्रभिव्क्ति करता है तय कभी-कभी ब्याज़रण दिझाम्तके नियमोडे 
बारर ऐ जाता है। यह कहना तो बड़े साहसका काम ऐोगा हि मिराणारी कपिता 
पूर्ण है। किन्तु एतना वो कहा ही था सता है कि निरासाने कविता-आमिमीको 
नये ढ गसे संबारा, ऐसे ग्राभूवणेसे अलकृत किया जो पुरनी श्ॉरोहे दिचिचते 
हगे | सारीकी जगह सब नहीं पहनाया बिन्‍्ह् कपण्ण तो मपा था| ४ गार साज 
नये थे | 
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राष्ट्रीय साहित्य क्‍या है | इसके पहले हम यह जान लें कि राष्ट्र क्या है 
और साहित्य क्‍या है १ पाश्चात्य देशके इतिहास लिखनेवालोॉम अधिकाश लेखकोंने 
भारतचर्षका इतिहास अ्रमपूर्ण लिखा है। भारतवर्ष अनेक जातियाँ हैं, अनेक 
भाषाएँ हैं, यही प्रचार करना उनका मुख्य ध्येय रहा है। बिना इसके साम्राज्य हृढ 
होना अ्रसभव है । राष्ट्रके परिभाषाके श्रन्त्गंत इस रूपसे भारत देश नहीं आा 
तकता | एक राष्ट्रके लिये एक देश, एक भाषा, एक अपना राज्य इन लोगोंने 
आवश्यक माना है | स्थुल रूपसे यह ठीक है । पण्स्तु सूच्ठम दृश्टसि देखा जाय ती 
भाषा गौण है | यूरोपमे श्रनेक ऐसे देश हैं जहाँ एकसे अधिक भाषाएँ बोली जाती 
हैं परन्तु हैं वह राष्ट्र। इ्‌ गलेडमें ही वेल्स, ओर स्का्टलैंडमे दो विभिन्न भाषाएँ 
हैं और इग्लेंडमे अग्रेजी अलगसे । इसी प्रकारते स्पीत्सरलेंडम | राष्ट्रके लिये एक 
ससक्ृतिकी श्रावश्यक्ता श्रधिक है, भापावी क्म। रंस्क्ृृतिके लिये सब जातिकी 
एकता आवश्यक है | यदि द्विसी एक भौगोलिक सीमाके भीतर एक बातिके वशज 
ओर एक सस्कृतिके लोग हों तो वह एक राष्ट्र है | राष्ट्रके लिये एक राजनीतिक 
गुण भी आवश्यक है, वह है एक शासन। ओर वह अपना ही शास्न होना चाहिये। 

हमारे देशमे भौगोलिक रीमा तो एक है ही | राज्य दूसरेका है। सस्कृतियाँ 
दो इस समय देशसे हैं। एक आये तथा हिन्दू सस्‍्कृति, दूसरी मुसलिम सस्कृति। 
अग्रेजी राज्यके पहले मुसलमानोंका शासन देशमे था, उसके पहले हिन्दुओंका | 
कुछ हिन्दू राजा थे जिनके शसन काहमें प्रायः सारे देशपर एक व्यक्तिका राज्य 


श्थ्द्द 
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था। अकबरके समयते औरंगजेबके शासन कालतक सारे भारतवर्षपर एक राज्यः 
था| अ्रशोकके कालमें भारत एक राष्ट्र था, इसमे सदेह नहीं हो सकता। इसके 
पहले उत्तर भारतमें एक राष्ट्रीय क्लना थी | मुसलमानोंके आगमनके पश्चात्‌ दो 
विभिन्न श्रीर विरोधी रूंस्कृतियोंका घात-प्रतिघात होने लगा। श्रकबरने अ्रवश्य 
एक राष्ट्रकी कल्पना वी | उतके पीछे जो शासक आये उनमे इतनी विचार बुद्धि न 
थी | अग्रेनी शासन कालका फन यह अब्श्य हुआ कि विभिन्न दो संस्कृतियोने भी 
राष्ट्रीयवाका महत्व समझा ओर हम एक राष्ट्रके निमौणम संलम हो रहे हैं । 

यूरोपमे पनद्रहवीं शताब्दीके पहले राष्ट्रीयताके भाव कहीं थे ही नहीं | वैदिक 
कालमे राष्ट्रीयाके भाव हमारे देशमें थे, इसके कितने ही प्रमाण वेदके मंत्रोमि 
मिलते हूँ। अ्रथर्ववेदके वारहवे काडम पचासों मंत्र ऐसे आये हैं । हमारे देशमे 
राष्ट्रीय भावनाएँ, बहुत पहले जाग्रत हो गयी थीं। परन्तु राजनीतिक उल फेरसे 
उन भावनाश्रोंका लोप हो गया | 


साहित्वका व्श्लिपण अनेक आचायोने अनेक रूपसे क्रिया है। साधारणत , 
भाव रुशति नो हो वह साहित्य है; यह प्राच्य विद्वानोंका मत है। पश्चिमी विद्वारों- 
का साधारणत- मत है कि रसी देशके ऊँचे विचारवालोंका सबसे ऊँचा विचार 
साहित्य है | विश्लेषण करनेपर दोनों प्राय एक ही निष्फर्पपर पहुँचते हैं। 
भावसे श्रर्थ ऐसे ही भाव ह जो व्यक्तिविशेषी श्रनुमृतियोंका फल हों। वह 
ऊँचा होगा ही | यो तो सादित्यका अ्र्थ आजकल इतना श्रसीम हो गया है कि 
दारमटेबुल और सिनेमा-विज्ञापन भी एक प्रकारका साहित्य बोला जाता है| परन्तु 
दिवासान लोगोंने साहित्यके साथ स्थायित्व अनिवाय माना है। लोग बहुघा 
कट्दा करते हूँ यह स्थायी साहित्य! हे । सच पूछिये तो जो साहित्य है वह स्थायी 
होगा और जो स्थायी विचार है वह सारित्य हे | 

दिन्दीमे राष्ट्रीय साहित्य क्या है ? जिस प्रकार बहुतसी वातोंम हमारे विचार 
विवेचनात्मक नहीं हू उसी प्रकारसे राष्ट्रीय साहित्यके सम्बन्धमें भी हमने इस बातका 
कभी विचार नहीं किया कि हमारे राष्ट्रीय साहित्यकी स्थिति क्या है। 

प्राचीन कालमे हमारे यहां पर्मत्त परिमाणम राष्ट्रीय साहित्का निर्माण हो 
चुका ए। वेद, पुराण, महामारत, रामायग, कालिदासके नाठक और संस्कृतके 
काव्यग्रथ राष्ट्रीय सारिल हैं | इनमे बहतेरे तो विश्वकी संपत्ति हैँ । परन्तु सभी 
शेसे हैं कि भारतके प्रत्येक कोनेमें उनडी स्मृति हैं, उनकी श्रात्माका ठंचार है। 


साहित्य प्रगाह 


आज यद्यपि तंस्क्षत कहीं नहीं बोली जाती, फिर भी इन अम्योंत्री छावा प्रत्येक 
श्र/थुनिक साहित्म पड़ रही है। हिन्दी, बंगला, गुर्राती, मराठी '्रोर सुदूर 
दच्णि प्रान्तम भी, कर-बेंश, एनऊा प्रभाव है। वड़ी कथाएँ, वही उउमाएँ, वही 
परियाये साधारणत रूप बदल-बदल कर श्राजहल ही स्वनाश्रोंकी श्रनुप्राणित कर 
रही है । 

मुगल शासन जले भी ऐसी रचनाएं हुई' ल्लौर विशेषत श्रकबस्के राजमें | 
इन स-में सबसे मज्वएूर्ण वुललमीदासका रामचरितमानत्त है। यों तो वह दिशय 
साहित्य श्रेणीम है; पर भारतीय राष्ट्की आत्मा उसमे गेल रदी है, यद सय 
लोग जानते हैं । 


झावउल इमारे राष्ट्रका निर्माण हो रहा है और राष्ट्रीय साहित्यकी सृष्टिकी 
झोर लोगोंका ध्यान भी है, परन्तु हम ऊितने सफल इस ओर हुए हैं, एम देखना 
चाहिये। राष्ट्रीय सादित्य फेवल यह नहीं है कि राष्ट्रके नाम बोई कविता रच दी 
गयी या कोई राजनीतिक कहानी या उद्न्यास लिस दिया गया। हिन्दी राष्ट्र 
भाषा हूँ, इसे श्रधिर्श लोगोंने मान विया £। फिर भी यद्द हमे न भूलना 
चाटिये फि एक दल ऐसे लोगों का हैँ जो इसे माननेफे लिये तैयार नही है। इसी 
कारणसे हम राष्ट्रीय साहिल निर्माण करनेमे कठिनाई हो रही है। राष्ट्रीय साहित्य 
तो वह हो सता है जिसमे सारे माखसपक्ी आमा बोज रही हो । 

प्रन्तीय भागशरोम को रचनाएं होती हैं वाह श्रणनी प्रान्तीय समस्याश्रोंते 
लेउर टोती हैं, परन्तु उन्दमि ऐसी बान॑ भी हो रक्‍ती है को सारे गष्टकी प्रतिनिधि 
हो। भागरी जिभिलताऊे घारण ऐसी बातो पता चना 'प्रसभयव होता है। 
भाषाया पन्चिान साटिस्ये शरीरों इुछ छिग श्रवशत लेता £ै, फ़िर भी संपृर्गा 


ध. क 


द सरमेंम छाधघत नर्टी होता है| यदि प्रावसचली पुस्तरोमि ऐसी स्च- 
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जज व कब जि रे 3। कक | 
नाप्रोरोे हूँदनेया प्रयत्न एरें जि कौन गष्टीय साटिदरी श्ेगीस थ्रा सकती है, तब 
पी कडिनाईसा सामना करना पाता है। रफिपाबू नी स्चनाग्रमि प्रनेज स्पलोथर 
प्रारजी पीड़ारी पुरार, राफुजता प्रात ब्स्नेरी बिशलता ओर वर्नमान स्थितिसे 


परपोेप धदणित होता 0 | रवि साधना शरीर अनुधूति इलनी जिशाज्ञ प्थीर 
पिसृत् है हि ये मास्त ही नर सिन्‍तु संखारका प्रतिनिधि छति हो छाता है । 
लिया उसने उरया प्रया अंत्रद्ीम परन्तु बह विश्यवी श्रात्माया प्रस्कुत्न थो 


टगरी सचनाए्मि #थ्ा ४ दिए नी साज् | हारे संटाग्री एक भाषा नहीं हो 


कक 


श्ण्द्र 


राष्ट्रीय साहित्य ८ 


सकती | फिर भी जेसे रुसमें, इद्धलैसड्से, जर्मनीम, क्रांसमें, इव्लीमे, स्पेनमे, 
कपसे कम एक-एक साहिद्यकार ऐसा अवश्य निकल आयेगा जिसकी रचना विश्व 
साहित्यकी कोटिमे रखी जा सके । लिखते सब हैं अपनी भाषामे, परस्ु उनका 
सावभेमिक विचार-विकास छिप नहीं सवता | 


उसी प्रकार हमारे देशमें भी ऐसी उचनाएँ. जो भी हों, चाहे किसी भाषामे 
हों यदि राष्ट्रीय जीवनको प्रदर्शित करती हैं तो छिप नहीं सकतीं | सारे संसारमे 
एक माषा नहीं हो सकती है, परूधु एक देशमे एक भाषा हो सकती है। यदि 
हमारा राष्ट्रीय साहित्य राष्ट्र भापामे ही हो तब तो अधिकस्य अधिक फल होगा 
ही। परन्तु लब्तक ऐसा नहीं होता है तबतक भी रिन्दीमे राष्ट्रीय साहित्यकी 
स्वना होनी चाहिये | मराठी, बगाली, गुजराती, तामिल श्ञादि भाषाश्रोंम ऐसे 
साहित्यका निमाण अवश्य हुआ होगा जो राष्ट्रीय साहित्यकी श्र णीम था सकते है| 
उदू में डाक्टर इकबालकी कुछ स्वनाएँ इस अ्रंणीसें रखी जा सकती हैं| परू 
इधर उनकी स्वनाओ्रोमे साम्प्रदायिकताका भाव आगया है। मुंशी प्रेमचन्दकी 
स्वनाएँ राष्ट्रीय साहित्यकी श्रंणीम निःसंकरोच रखी जा सकती हैं| वर्तमान भाग्त 
की रुमस्याश्रोको उन्होंने बहुत श्रच्छो तरह व्यक्त किया है। उनको स्वनाश्रोके 
पढनेसे मालूम होता है कि एक भारतीयकी शअत्मा बोल रही है । 

देशकी आवश्यकताओं या दु्दंशाश्ं या महान्‌ आत्माओोकी प्रशंसाकी सूची 
राष्ट्रीय साहित्य नहीं है। यदि यह वात होती तो प्रत्येक का्रेसकी रिपोर्ट अथवा 
स्कूरोमं जो इतिहास पढ़ाया जाता है, राष्ट्रीय साहित्य माना जाता। यह शी 
आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक विचारोक़ा साहित्य केवल इस श्रोेणीमे रखा जाय | 
यदि हम कहानीमे प्रेम प्रदर्शित करते हैँ तो वह भारतीय आद्शका हो, यदि 
हम समाजका चित्रण करते हों तो वह मारतीय समान हो, चन्माकी चान्दनीका 
गीत गाते हों तो वह भारतीय श्राकाशका चन्धमा हो, हमारी कविताकी सामग्री 
भारतीय हो तभी वह राष्ट्रीय साहित्य हो सकता है| ऐसा ही साहित्य हमारे देश 
वालोंके हृदयम घर कर सकता है। 

यह मानना पड़ेगा कि हमारे पात वतंमान समयके राष्ट्रीय साहित्यकी पेजी 

बहुत थोड़ी हे । यह भविष्यवाणी करना कि इस समयका कौनसा साहित्य आजसे 
दो चार सो सालके वाद रह जायगा, बड़े साहसका काम है | ऐसा साहित्य जो एक 
चणके लिये हमे उत्तेजित कर दे प्रचुर परिमाणमे मिलेगा; परन्ठु उनमे प्रचारदो 


*' ्च ०। 


ताहित्य प्रवाह 


गन्ध आती है। प्रोपेगेर्डा ओर साहित्यमें वडा अन्तर है। श्रधिकाश स्वनाएँ 
अश्राजमल इसी दृष्टिोणसे होती हैं | राष्ट्रनिर्माणमें उनसे दुछु सहायता मिन्न 
जाय, यह सम्भय है; परनु जो कसौटी राष्ट्रीय साहित्यकी हमने बताई है. उस प९ 
परखनेसे वह साहित्य रह नहीं बाती | इसका एक कारण विदेशी राग्य श्रवश्य है | 
जब राष्ट्रीय डीबनके विक्रासकी सामग्री नहीं मिलती तब राष्ट्रीय साहित्य नहीं पनप 
समता | परन्तु यह नहीं कहा था समता जिये गाष्ट्रीय जाग्रतिफे साधन नहीं हूँ 
हमारे युवक जो स्वनाएँ करते हैं उनमे राष्ट्रीय भावनाका श्रभात्र रहता है। एम 
अपने प्रान्त ओर श्रपने नगच्के व्यक्तियोंका चरित्र चित्रण करके भी उसे सारे 
रष्ट्रका चग्त्रि बना सकते हैं | चासर, शेक्सपितर, मिल्टन, ड्राइडन, ऐडिसन, पोष 
तथा जानसनने बहुतेरे ऐसे व्यक्तियका चरित्र खींचा है जो लन्दनके हैं परन्तु वह 
सारे इड्नलेएड के प्रतिनिधि हैं। हम वहाँ भी रहें भारतके दृष्टिकोशसे देख राक्ते 
हैं, परत ऐसा ०रते नहीं | 

हिन्दीम कहानी ओर कविता इन दोझ़ी प्रचुग्ता है| कवितामें तो प्राय राष्ट्रीय 
आवनाश्रोक़ा अभात दी है। इसके अ्रपवाद हैं, हमे इससे इनकार नहीं है परन्तु 
शधितरा लोग शेली ओर कीट्सकी भाँति संदेश ही देना चाहते हैँ। गष्द्रका 
सगीत कम लोग गाते कहानीम मुशी प्रेमचन्दकी स्वनाएँ श्रवश्य राष्ट्रीय 
साहित्यकी श्रेणीम श्रा सती है, एम यद्द ऊपर कह चुके हूँ। 

राष्ट्रीय सारित्य विश्य साहितवा विगेधी नहीं है। ऊँचा राण्ट्रीय साहित्य 
ही विश्य साहित्य हो जता ६ं। रामायण गाट्-साहित्य पहले है, विश्य-साद्ित्त 
पीछे ओर टसी प्रगार शेक्सपियरके नाटक भी। टेमलेट अथवा श्रोयेलों श्रथवा 
पौरशिया यूगेवीय व्यक्ति हैं और फिर रुतारके चरित्रोके नमूने ६ै। विक्टर छयूगो 
पा दा वॉलला फ्रल वय मगर सनारफक साहित्यम उमका स्थान ४€ | राम शरीर 
सपण एमारे परी चीजें € परन्तु संसारफे टो गये। इसलिये विश्य-सादित्यके 
निर्भाणके लिये नियंग हम गसष्टीव साहिय ही चादिये। 

एउ ?सी विचार और केपसे सादिययार श्रीर फलाजर श्पनी साम्रग्रीया 


७. 


उपाग बध्गे तप गष्ठीय साहित्यशा निमाणु हो सकेगा | 


| रन १६३७ ६० ) 


खराज्य-आन्दोलनका हिन्दी-साहित्यपर प्रभाव 


शकी जाग्रतिमे माषाका बड़ा प्रभाव है | परानित देशपर जहाँ अनेक दमन 
नीतियाँ बरती बाती हैं, इस बातकी भी चेश की जाती है कि उस देशाकी संसक्षतिका 
नाश हो जाय | सस्कृतिकी विजय, सामाजिक विजय, राबनेतिक विजयसे बड़ी होती 
है | भाषा, भोजन तथा भेष राष्ट्रीयताके चिह्न हैं | जिस देशने इन्हें खो दिया उप्तका 
अपना कुछ नहीं रह जाता | अपनी वस्तुपर मनुष्यकों गव होता है| उसे देखकर 
मनुष्यका मस्तक उन्नत होता है। 


हिन्दी हमारी भाषा है | मारतवर्षका सबसे अधिक जन-समुदाय हिन्दी बोलता 
है श्रोर लगभग सभी भारतीय इसे समझ लेते हैं | इसका प्राचीन साहित्य ऐसे 
रन-भाण्डारसे परिपूर्ण है जिसकी प्योति संसारकों प्रकाशमान कर सकती है। 
“हिन्दी साहित्यकी आधुनिक प्रगति भी अ्रत्यन्त आशाजनक है। परन्तु कुछ ही दिन 
पहले हम अ्रपनी ही भाषाकों भूल-सा गये थे | 

जब्से अँगरेज़ी राज्यकी नींव भारत-देशमे पड़ी, विदेशका ऐसा जादू चला कि 
हम श्रपनेको मूल गये । ओँंगरेजी रहन सहन, श्रेंगरेज़ी चाल-ढाल हमे प्रिय लगने 
लगी । बड़े बड़े नेता भी जिन्हें देशसे वास्तविक प्रेम था, जो देशके लिए त्यागी 
बने हुए थे, ऑगरेज़ीमे ही बोलना, श्रंगरेबीमें लिखना अपना-कर्तंव्य समभते थे | 
परन्तु जब्से राष्ट्रीयवाके भाव देशमे जाग्रत हुए हैं, विचारोंने पलट खाया | समुद्रसे 
टकरा कर तरंगे फिर लोटीं | योरपीय 'रिनेसा! (नवजाग्रति) कालमे योरपियोंने अपनी 
पुरानी भाषा और प्राचीन साहित्यकी ओर दृष्टि फेरी थी | भारतवर्षने भी देश-भापाका 


॥ 
१११ 
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मार्मिक तत्य समझा | इस प्रक्नार भारतीय नेता श्रौर देशवासी जज्से श्ररनी हीनताक्रा 
अनुभव करने लगे, हिन्दीके पुनवत्थानकी चेश करने लगे। और श्नेक रुपेमि हिन्दी- 
साहित्यकी वृद्धि होने लगी | पर जबसे स्व॒राप्य-शान्टो लनने वर्तमान रूप लिया है 
तबसे टिन्दी-सादित्यमे एक विचित्र परिवर्तन हुआ है। 

देशके नेताश्रोंका पहले इस झ्लोर ध्यान न था | लखनऊ-कांग्रेसमें महात्मा 
गान्धोने १६१६गे परले-पदल कहा था --“ अगर इमारे तामिल भाई एक साझके 
भीतर हिन्दी नरी सीख लेते तो उन्दींकी द्वानि होगी (? उसके पश्चात्‌ तीन-र्पी- 
तक कांग्रेस पुगते दर पर चलती रही | 

रान १६२०में जा्रेगका वर्तमान रूप श्राया | श्रौर वही समय है जबसे शतदृयोग- 
श्रानरोलन आदि का आरम हुआ। यथदरि सराज्यपार्थका जन्म १६२२ मे हुश्रा, 
तथा स्वरा-प आनन्‍दोलनका आरम प',्रोर धाग्रेतके उद्देश्यका परिवर्तन तीन साल 
पहले हो चुका था। 

पहला प्रीर सयमे अधिक प्रभाव कदितारर इस श्रान्दोलनका पड़ा। यद्यपि 
धारा भाग्तएगी शांति कोई बड़ा काव्य राष्ट्रीय भावेसि श्रोत-प्रोत इरा युगमे श्रभी 
नहीं निमाण हुग्रा, तथापि स्छट किताश्रमि गष्टीयताकी नम्वफ बहा साफ हो गई 
है| +िएनी कवितायें झ्रानन्‍ल प्रसन्नित्श्नोम प्रकाशित होती एं उनमे श्रधिकाश 
देश-प्रेम, झान्ति ग्रवा गष्टीःताती भावनाओंसे बगानेवाली हैं। ववीज्ञवा", 
प्थनेदस्या' ग्रादि निम्न श्ेणीकी चलती दुफत्रन्दिसोसे लेकर पशिडित श्रीधर पाठक 
आरारतगीय!, छौखुत प्रथिर्त शग्णु गुतके विसान! अ्थया गुसझुल? की-सी सुन्दर 
कविता निकयी हें | नवीनजी तथा पणश्डित मासनलालबी चतुर्थगीकी कुछ कहि- 
वार्ये गष्टायवाऊे रगमे रंगी हैं। रफसम्गेचनंमि श्रय नाया-नायिताश्रोक्े समा- 
झम डिरागाया दाता £, घग्णा, सर, बलिदान दोनेकी पुत्र तथा 


/ 


देशार भर मिः्यही द्रागव दी श्रथिक़ लनाई देती हे । 
भापनाओंसि बने उम्पास हिन्दीम नर्री निकले हैं| प्य्गधूनिम! झुदछ 
क्रय”, लाई गये है, तथावि डाम भी सामारित छात्र प्रविक 
है | 7५ दिसी ठस्मम जिनमे साठ्रीपाओी छात्र है, डि्दीम अनूदित किये 

पीउुत रस पशाह दियाबाने ऐोदम वि घूगोे साटन्दी औदा 


प 
ट अहम की तक 98 मन लादापफ्रे डे कप दि ट्न्ः ॥7,22 ध्राये कैट 
में ।« वि प्ाफादन हुश्ना । दालादापो खनेर अन्य दिन्टीग याये ६ यद 
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राष्ट्रीय विचारोंका ही प्रभाव है कि कितने ही रूसी उपन्यासोंके श्रनुवाद घड़ल्लेसे 
हिन्दीमें हो रहे हैं। 

खराज्य-श्रान्दोलनसे विद्वानोंके हृदयम इस बातकी कितनी प्रेरणा हुई है कि 
अपना प्राचीन इतिहास दढ निकाले । प्राचीन समाज-व्यवस्था, राजस्व तथा श्रन्य 
देशोंकी शासन-प्रणालीको हिन्दी-भाषा-भाषियोंके सम्मुख रखना विद्वानोंने अपना 
कर्तव्य समका | और उसमे इस बातका ध्यान रक्खा कि भारतीयताकी दृष्टिसि ये 
पुस्तक लिखी जायें । स्वराज्य-आ्रान्दोलनमें जो नेता जेलेमें गये उनमेसे दो एकने 
अपना समय पुस्तक लिखनेमे व्यतीत किया। विद्यार्थीन्रीके बारेसें ऊपर कहा गया 
है । लाला लाजपतरायने भारतवधेका इतिहास जेलमे ही लिखा जो एक ही भाग 
रह गया | इतिहास, समाज-शासत्र आदिपर अनेक श्रौर उच्च कोटिवी पुस्तके 
निकली हैं| अन्तदंशीय शासन-विधान पर बाबू सम्पूर्णानन्‍्दजीका 'अन्तर्साष्ट्रीय 
विधान! एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ऐसी पुस्तक हिन्दीमे दूसरी नहीं है| श्रापने 
चीनकी क्रान्तिपर भी बड़ी ओजस्विनी भाषामें एक पुस्तक लिखी है। भाई परमा- 
ननन्‍्दका 'भारतवर्षका इतिहास, सावरकरके “हिन्दू-पद-पादशाही'का तथा जाय- 
सवाल के एज्शंठ हिन्दू पालिटिक्सका अनुवाद, अनुवाद होनेपर भी उत्कृष्ट श्र णीकी 
पुस्तकें हैं| समाजसे सम्बन्ध रखनेवाल्ली इधर दस वर्षोमे अनेक मली-बुरी पुस्तके 
निकली हैं । अपनी स्वतन्नताके प्रमियोंने हिन्दी-भाषा माबियोंके सामने प्राचीन 
तथा नवीन विचारोंका रखना अपना कत्तव्य समक्ता | श्रीयुत भगवानदास केलाने 
भी अनेक राष्ट्रीय पुस्तके लिखी हैँ। स्वामी श्रद्धानन्दका कल्याण पार्गका पथिक? 
तथा महात्मा गान्धीकी आत्मकथा” विचिन्न पुस्तके हैं। अन्तिम पुस्तक हिन्दीमें 
एक अनोखी जीवनी है। कोई ऐसा हिन्दी जाननेवाला न होगा जिसने यह पुस्तक 
न पढ़ी हो | श्रीयुत शौकत उत्तमानीकी मेरी रूसयात्र” विचित्र तथा अपने ढंगकी 
एक ही पुस्तक है। काशीनिवासी डाक्टर भंगवानदासजीका समन्वय एक गंभीर 
सामाजिक, दार्शनिक लेखोंका सुग्रह है। इस प्रकार अनेक पुस्तक ऐसी निकली हैँ 
जो यदि खराज्य-आन्दोलन न होता तो कभी न निकलती । 

देशकी जाग्रति तथा ख्वराज्यके आन्दोलनने देशमें दो-तीन ऐसी संस्याये 
खुलवायीं जिनका मुख्य उद्देश्य हिन्दीमे राष्ट्रीय साहित्यका प्रकाशन तथा प्रचार 
है। काशीके घनकुबेर बाबू शिवप्रसादजी गुप्तका 'शानमण्डल” ऐसी ही एक 
प्रमुख संस्था है| गुप्तजी उन सज्जन है. जिन्होंने अपना निद्री धन व्यय करके 
कितने हिन्दीके प्रेमियों और विद्वानोंकी आश्रय दिया है। आप पत्र लिखनेसे 
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लेकर शअ्रपने स्टेय्का सारा कार्य हिन्दीसे करते हैँ | वेंकका चेक भी हिन्दीमें 
लिखते हैं । आपने ही ज्ञानमण्डलको जन्म दिया है। ज्ञानमण्डलने अनेक 
ऐतिहासिक; सामाजिक तथा जीवन-चरित्र सम्बन्धी पुस्तके प्रकाशित करके हिन्दी- 
साहित्यका भण्डार भरा है। अजमेरका सस्ता साहित्य-मस्डल? दूसरी सस्था है जो 
ख्राज्य-श्रान्दोलनका ही पुत्र है। यहांसे भी राष्ट्रीयतापूर्ण हिन्दीकी अनेक 
सस्ती पुस्तक निकलती हैं। प्रेताप-कार्यालय” पहलेका है। परन्तु उसने भी 
राष्ट्रीय साहित्यके निर्माण करनेमें पुरा योग दिया है | 

स्व॒राज्य-आन्दोलनका हिन्दी-जगतपर एक ओर प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रीय 
शिक्षा अपनी ही भाषामे हो, इस हेतु अनेक प्रान्तोमि विद्यापीठोंकी स्थापना हुई। 
काशीका दविद्यापीठ श्रीशिवप्रसादजी गुतके ही दान का फल है। बिहार विद्यापीठ 
पटना मे है ओर गुजरात-विद्यापी5 गशुबरातमें| प्रथम द्ोमें हिन्दी-द्वारा शिक्षा 
होती है। तीसरेमे भी हिन्दी पढाई जाती है। इससे हिन्दीकी अ्रनेक पुस्तक 
लिखी गई ओर लिखायी गई" | इन विद्यापीठोंका सारा पाख्य-क्रम हिन्दीमे होनेके 
कारण हिन्दी-साहित्यको बड़ी उत्तेनना मिली है। स्वराज्य-श्रान्दोलनके कारण 
भ्युनिसिपल तथा जिला बोडोमें कितनी बार खराजी सदस्योकी अधिकता हुई। इन 
सदस्योने अ्रपने यहाँके स्कूलोमे पुराने ढंगकी पुस्तक हटाकर हिन्दीको, राष्ट्रीय 
दंगकी, पुस्तक खखीं | इससे कितनीही छोटी-बड़ी राष्ट्रीय पाठ्य-पुस्तके हिन्दीमें 
बनीं | 

किसी देशके किसी आन्दोलनका प्रभाव वहाँके समाचार-पत्नोंपर श्रधिक 
पड़ता है। उसके समर्थक तथा विरोधी पत्र निकलने लगते हैं। हमारे देशमें 
स्व॒राज्य-आन्दोलनसे हिन्दीमें अनेक ऊँचे तथा नीचे दर्जके पत्र निकले | इनमें 
सबसे पहला हिन्दीका सर्वश्रे४ दैनिक “आज? है | यह भी वाबू शिवप्रसाद गुस्तकी 
दानवीरता तथा देश-प्र मका उज्जवल उदाहरण है। विगत दस वर्षोसे अपनी 
मातृ-भाषा द्वारा यह जो देशकी सेवा कर रहा है, किसीसे नहीं छिपी है | इसका 
सम्पादन परिडत वावूरावजी पराड्रर बड़ी योग्यतासे करते हैँ । वर्षों यह घाटेपर 
चलता रहा है । साप्ताहिक पत्रोंम प्रताप” स्व॒राज्य-श्रान्दोलनते पहलेका सर्वश्रोष्ठ 
पत्र है। उसने देशकी जो सेवा की है वह एक हिन्दी पन्रके लिए अनुकरणीय हैं। 
१६ १६में 'सोनिकः, १६२०मे स्वदेश?, १६२४में मतवाला!, १६ २७में 'ऋष्णसंदेश? 
निकले | ये उन साप्ताहिक : पन्नोंम हैं जो अपने योग्य सम्पादकोंद्वारा स्वदेशकी 
निर्मीक सेवा कर रहे हूँ | इनका अलग-अलग साहित्य है, परन्तु हिन्दी-साहित्यक्रे 
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तिहासमें इनका स्थान है। महात्माजीका हिन्दी 'नवजीवन कुछ गुजराती नव- 
जीवनके अनुवाद तथा कुछ खतंत्र लेखोंते पू७ निकलता है। यह भी राष्ट्रीय 
आन्दोलनहीका प्रतिफल है। दो वर्षोते अजमेरसे परिडत हरिभाऊ उपाध्यायके 
सस्यादनमें त्यागरभूम! मासिक-पत्रिका निकलती है जो एक राजनैतिक पत्रिका है| 
लत्नसे स्वसाज्यन्यान्दोलन निश्चित झ्पसे देशमे होने लगा है देशके 
नेताश्रोने समर लिया कि हमारी एक भाषा होनी चाहिये और वह हिन्दी ही 
होगी | इस विषय को बार-बार सामने रखने का श्रेय महात्मा गान्धी को है इसीका 
प्रभाव है कि कांग्रेस मंचपर भी वहुत लोग हिन्दीम बोलते हैं। कानपुर-कांग्रेसमें 
श्रीयुत पुरुषोत्तमदासजी व्ण्डनने इस श्राशयका प्रस्ताव उपस्थित किया था कि 
कांग्रेसकी सारी कार्यवाही हिन्दीमें हो। इस प्रस्तावके पक्तमे श्रधिक लोग न थे 
इसलिए प्रस्ताव गिर गया। परन्तु हिन्दीकी ओर प्र,ते दिवस लोगोंका ध्यान 
आकर्षित होता जा रहा है। इसी कारण राष्ट्रमापा-सम्मेलन होने लगे हैं, ओर 
बंगाल तथा मद्रास प्रदेशों भी लोग हिन्दी पढ रहे हैं। मदराससे एक हिन्दी 
पाक्षिक पत्र भी निकलने लगा है। इस खराज्य-आन्दोलनका हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलनपर भी अधिक प्रभाव पड़ा । राजनैतिक नेता सम्मेजनके अध्यक्त होने 
लगे | इन्दोरमें महात्माजी, कलकत्तेमें श्रीयुत भगवानदासजी, कानपुरमे श्रीयुत 
पुरुषोत्तमदास टंडनजी सम्भेलनके सभापति हुए। आगामी गोरखपुर सम्मेलनके 
सभापति प्रताप-संपादक श्रीगणेशशंकरजी विद्यार्थी होगे । इस प्रकार साहिलय- 
सम्मेलनम भी राष्ट्रीयताके भाशोंका प्रवेश हो रहा है। 
यह असंभव था कि देशम राजनैतिक आन्दोलन हो श्रौर श्रपनी भाषापर 
और अपने साहित्यपर उसका प्रभाव न पड़े | यह अनुभव हो रहा है कि प्रतिदिन 
यह प्रभाव बढ़ता जाता है। बंगाल और मद्रासके नेता भी कह रहे हैं कि हिन्दी 
राष्ट्रगमापा है | हमे पूर्ण आशा है कि पत्येक भारतवासी हिन्दी बोलेगा। 
हिन्दी-साहित्य संसारके उच्चतम साहित्योमे होगा | वह हमारी राष्ट्रीयताको 
जगायेगा और हमे स्ताधीनताकी सीढ़ी पर चढ़ाएगा | 


[ फरवरी १६३० 


कविवर गुप्॒जीकी कविता 


क्ृवि दो प्रका'के होते हैं, एक जो देशकालके परे अपनी आत्मानुभूतियोंकी 


तूलिकासे चित्र रँंगते जाते हैं, उनवी अनुभूति बहुत कोमल और पवित्र होती है। 
चाहे वे अपने देशका वर्णुन करते हों, अथवा अपनी जातिवा, उनकी आत्मा 
समस्त व्यक्तिगत बन्धनोंसे सुक्त होफर 'सत्यःका चित्र खींचती है जो सब देशॉम 
ओर सब कालसे एक-सा रहता है। गोस्वामी तुलसीदासने रामका चरित्र लिखा 
है। राम ओर भरत क्या केवल अयोव्याके राजा थे ! परन्तु काव्यकी आत्मा 
इतनी पुष्ठ ओर ऊँची है कि अआ्राज तीन सो सालके बाद उसकी सुन्दरद्ामे अथवा 
सचाईमे कमी नहीं होने पायी श्रोर श्रागे भी कमी नहीं होगी। भारत ही नहीं 
योरप ओर अमेरिकामे यदि रामचरितमानस पढा जाय तो वहाँके निव्रासियोंकी 
भी यही लोकोत्तर आनन्द आयेगा इसमे सन्देह नही। अ्रग्नेजीमे इतने नाटककारोंकि 
होनेपर भी शेक्सपीयर्का काव्य आज भी ऐसा मालूम होता है मानों उसमें हमारे 
कालकी घटनाश्रोंका उल्लेख है। अन्य किसी देशसे भी शेक्सपीयरके नाटक 
पढ़े नार्थ तो मालूम पड़ेगा कि उसके पात्र श्रपने देशके ही पात्र हैं । 

जिन चरित्रोंकी तुलसीदासने आदर्शरूप मानकर ईश्वरका स्वरूप दे दिया है 
उन्हे छोड़ दीजिये, वे तो ईश्वर ही हैं, नहीं तो विभीषण आज भी घसूपर पाये 
जाते हैं ओर सूर्पनखा भी श्राये दिन देखी जाती हैं। शेक्सपीयरके 'ओ्रोयेलो?से 
ईष्यौलु ओर 'इ्यागोग्से बदमाश हमारे समाजमे रोज देखे बाते हैं ओर आज 
भी इमोजेन? अथवा 'पोरशिया? सी सुचरित्रा स्रियोंकी कमी नहीं है | 
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कविवर गुम्तजीकी कविता 


दूसरे कवि वे होते हूँ जो किसी विशेष घटनासे प्रभावित होते हैं. और उन्हीं 
डुःखपर्ण अथवा सुखमय घट्नाश्रोके कारण उनकी प्र।तमा उद्देलित होती है। 
उनकी कविताएँ हमारे हृदयमें ओज, दया, कंदणा और श्रन्यायके प्रत्ति क्रोध 
तथा पापके प्रति घृणा श्रादि भावोंका सजन करती हैं। पहली अश्रणीके कवि 
महात्माश्रोंकी भाँति दो-चार सी सालमें कभी-कमी उल्फाकी भाँति अ्रपनी ज्योति 
भमलकाकर विलीन हो जाते हैं | दूधरे कवि भी कम होते हैं; परन्तु प्रत्येक देशमें 
ओर प्रत्येक कालमें होते अवश्य हैं। यदि पहली श्रेणीके कवि महात्मा हैँ तो 
दुसरे इतिहासकार हैँ | यदि पहली श्रेणीके कवियोने भगवद्भजनकी ओर लोगोंको 
लगाया है तो इस श्रंणीके कवियोने देश ओर जातिके लिए. बलिदान होनेकी 
राह दिखलायी है ओर इस प्रकारसे मुक्तिका साधन बताया है। ऐसे ही कवि 
अपने समयके प्रतिविम्ब्र होते हैँ | उनके काव्यकी श्रात्मा अपने युगकी भावनाश्रोंसि 
आओतप्रोत होती है। ऐसे कवि अपने कालके विचारोंको ओर पिचारोंके विक्रायको 
प्रतिध्धनित करते हैं। वे इतिहासको स्पष्ट करते हैं| जहाँ इतिहापकार मुदोंकी 
तची खड़ी कर्ता है, नीरस संधियोंकी नामावली गिनाता है, राजाश्रोंकी वशावली- 
गणना करता है, वहाँ कवि मुर्दा हृड्डियोंमे जीवन प्रदान करता है, अ्रतीतका चित्र 
सजीवताके रंगमे रंगता है और वर्तमानके चित्रोंमे उत्ताह ओर श्रोजका फ्रेम 
लगाता हुआ मविष्यके चित्रोंमि वह उज्ज्वल मुसकान भर देता है जो स्वर्गीय 
सुषमा प्रकट करती है। 

बाबू मेयिलीशरण गुस्त किस श्रेणीके कवर हैं ! साहिलिक-समालोचनाका 
सबसे बड़ा लक्षण समय है। हम नहीं कह सकते कि आाबसे सो साल बाद 
भारत-भारती? लोग इसी लगनसे पढ़ेगे बेसे आज पढ़ते हैं। किसी कप्रिकी सब 
रचनाश्रीमि एक दही प्रकारका रस श्रोर एक ही प्रऊारकी गरिमा नहीं होती | यह 
नहीं कहा जा सकता कि भारत-भारती? सो सालके बाद लोगोंको श्रवश्य ही 
रुचिकर होगी; पर इतनी श्राशा की जा सकती है कि 'साकेत? की भविष्यम भी 
वहीं प्रतिष्ठा होगी नो श्रा हो रही है। परन्तु साहित्यिक आज्ोचकका कर्तव्य 
भविष्यवाणी करना नहीं है। गृप्तनीम पहली श्रेणीके कवियोंके गुण हैं अ्रयत्रा 
नहीं यह समयको कसो्यीपर श्रानेवाले आलोचक बतावेंगे। हाँ, इतना निर्संक्रोच 
कह्दा जा सकता है कि गुसनी अपने समयके प्रतिनिधि हैं | मशत्माश्रोंके गु्णोका 
उनके काव्यम समावेश हो श्रथत्रा नहीं, प्रकृत कविके गुण उनकी रचनामें 
दिखायी देते है। 
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साहित्य प्रवाह 


बाबू मेथिलीशरण गुप्तके साहित्यिक विकासका समय वह है जब हिन्दीमे एक 
चुगान्तर उपस्थित हुआ था। हिन्दी गद्य-शेलीको एक विशिष्ट रूप देनेवाले, 
ओर खडी बोलीकी कविताको प्रोत्साहन देनेवाले आचाय दविवेदीजी सरस्वतीकी 
प्रबल घाग प्रवाहित कर हे थे | हिन्दीका वह रूप स्थिर हो रद्दा था जिसने उसे 
एक प्रान्तीय भाषासे उठाकर राष्ट्रआापाके सिहासनपर बेठा दिया ओर अग्रेजी पढ़े- 
लिखे लोगोंने समझना आरम्म कर दिया कि हिन्दीसे ह्वी देशका कल्याण होगा । 
नये विचारों, कहानियो, तथा कविताका हिंदीमे पदाप॑ण हो गया था। 

राजनीतिक वातावरण जाग्रतिका था। यद्रपि वे राष्ट्रीयाके भाव जो आज 
प्रत्येक भारतीयके हृदयमें उठते है उस समय नहीं थे, फिर भी मारले-मिण्टो 
सुधार आ गये थे। पश्चिमी राजनीतिक संगठनकी शेलीझा अकुर हिन्दुस्तानमें 
प्रोढ दो रहा था। ऐसे समय यह स्वाभाविक था कि कोई कवि-हृदय राष्ट्रीयताके 
भावोंसे उद्देलित हो ओर उसकी रचनाओॉंपर देशामिमान, राष्ट्रीयवा तथा देश-प्रेम. 
की छाप पड़ जाय [| कविका हृदय तो सिस्मोग्राफके समान होता है। तनिकनसी 
भी घटना हुईं उसका हृदय हिल उठा। यदि प्रेमीका हृदय प्रेमिक।डी एफ मुसकान 
पर हँस देता है ओर जरा सी तीखी चितबनयर काँग उठता है तो कविक़ा हुढ़य 
भी इससे कम नहीं है। सच बात तो यह है कि करि-हृदय ही प्रेमी हो सकता है। 
वह कवि ही है जो पुष्पोंकी एक-एक पंखडीकी स्निग्धतापर नाच उठता है और 
एक-एक मुरभाई (६ पफ्तोंग्र घठो रोता है। कहनेका तालये यह है कि कविका 
छुदय भावुक है। कोई धटना ऐसी नहीं है निसते उसका हृदय स्पन्दित 
न हो सके | 

गुप्तजीके हृदयपर भी देशकी करुणा-जनक अवस्थाका प्रभाव पद्म है। क्‍यों 
न पडता । जो देश भोजन बिना मर रहा हो, बिस देशके निवासी राजनीतिक 
दास हों, जिस देशके निय्रासी दूसरे देशोंमे अग्रतिष्ठित हो, उनका प्रभाव किस 
जाग्रतर हृदयपर न पडेगा | हाँ, कुछ लोग भावोको रपश करके चुप्पी साध जाते हैँ 
ओर कुछ लेकचरोंमे गला फाड़ देते हैं, कवि उन्हीं भा्वोत्रों शब्दोके मोतियोंकी 
माल्ामे यूँ थता है ओर देशवासियोंको उपहार-त्वरूप देता है। 

इन्हीं भा्वोसे प्रेरित होकर आजसे बीस-बाइस साल पहले ग॒ुप्तजीने अपनी प्रथम 
उत्कृष्ट स्वना देशको समर्पित की थी। 'भारत-भारती” एक ऐसे कविकी रचना 
है जिसे देशकी दीन अवस्थाकी ठेस लगी है ओर जो देशकी उन्नति तथा जाग्रति 
मे सहायक होना चाहता है। आरसम्भमे मद्भधला-चरणुमें ही कवि लिखता है -- 


श्श्प 


साहित्य ग्रवाह 


एक दूसरे स्थलपर गुप्तजी अपनी प्राचीन कृतियोंके सम्बन्धमे कहते हैं--- 
“हम पर-हितार्थ सदैव शपने प्राण भी देते रहे, 
हाँ, लोकफे उपकार-हित ही जन्म हम लेते रहे | 
सुर भी परीक्षक हैं हमारे धर्मके अनुरागके, 
इतिहास और पुराण हैं साक्षी हमारे त्यायक्रे || 
अन्त कवि कहता है -- 
“यह पाप-पूर्ण पराइलम्त्न चूर्ण होकर दूर हो, 
फिर स्वावल्म्बनका हमे प्रिय पुण्य पाठ पढ़ाइये | 
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यह आये भूमि सचेत हो फिर कार्य भूमि बने अहा ! 
वह प्रीति-नीति बढ़े परस्पर भीति-माव भगाइये। 
५ >< ( )९ 
सुख और दुखमें एक-प्ा सब भाइ्योंका भाग हो, 
अन्त करण में गूजता राष्ट्रीयताका राय हो ॥? 
इन भावोंको लेकर जो कवि साहिल-चेत्रमे श्रवरतीर्ण हुआ हो उसका सारा 
साहित्यिक जीवन राष्ट्रीयताके रससे भरा हो तो कया आश्चर्य | 
गुप्तनीकी साहित्यिक कृतियाँ चार विभागोंमे वाँगे ना सकती हैं। अनुवाद, 
राष्ट्रीय, ऐतिहासिक तथा श्रात्मगत काव्य ( 5प्रीं.]४८४ए९४ 90९75 )। 
गुप्तजीने मुख्यत बगालसे पुस्तके अनुवादित की हैं | हों, एक 'स्वप्नवासवदत्ता! 
भास कविकी है | मेघनाद वध, विरहणी ब्रजागना और वीरागना मांइकेल मधुसूदनकी 
हैं | 'पल्ाताका युद्ध नवीन चन्द्रसेनके पलाशीर युद्धःका अनुवाद है| कलाऋारके 
हुदयकी प्रतिविम्ब उसकी मौलिक कृतियोंपर ही पड सकता है | इसलिए इस लेखमें 
हम गुप्तजीद्वारा श्रन॒दित स्वनाश्रोंपर विचार नहीं करेगे | 
गुसजीका काव्य-जीवन, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, राष्ट्रीयतासे आ्रम्म 
हुआ है, इसलिए, उनकी रचनाश्रोंमे इन भार्वोकी अधिकता है। 
धारत-भारतीः तो अतीत और वर्तमान भारतके उत्पान तथा पतनका बीता- 
जागता फोये है। उसके दो एक उद्धरण ऊपर दिये गये हैं | पुस्तक ऐसी ख्याति 
पा चुकी है कि अधिक अवतरण  देनेकी में यहाँ आवश्यकता नहीं समझता | 
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कविवर गुप्तजीकी कविता 


“किसान! पढ़कर कोई निन्दादिल आदमी बिना चार आँसू बहाये नहीं रह 
सकता | भारतीय किसानोंकी करुण-कहानी जानना हो तो “किसान! पढ़िये। 
कल्लूकी रामकहानी ओर कुलवन्तीका करुण-राग पढकर यदि हृदयमे करुणा, 
उ्लानि आदि भावोंका उदय नहीं होता तो आप मुद्दे हैं। इन पुस्तकोंसे भारतीय 
जाग्रतिमे यदि सहायता नहीं मिली तो मानना होगा कि देश सोया नहीं मर गया 
है। हमारी समझे कविकी यह बड़ी सफल सवना है। “किसान!की भाषा भी 
किसानोंकी भाषा है जिसे सब लोग समझ सकते है-- 


बनता है दिन रात हमारा रुघिर पसीना, 
जाता है सवेस्व सूदमे फिर भी छीना, 
हा-हा खाना और स्वदा आँसू पीना, 
नहीं चाहिए नाथ | हमे श्रव ऐसा जीना |? 
कल्लू जिस समय अधिकारियोद्वार धोखा खाकर फिजी टापूमें चला जाता है, 
लसके हृदयसे जो उदगार निकलते हैं सभी राष्ट्रीय भारतीयोंके उद्गार हैं। 
कहता है--- 


भारतवासी बंधु हमारे |! तुम यह खाँड़ न लेना, 
लज्जासें यदि न हो घृणासे इसे न मुंहमें देना | 
हम ख्देशियोंके शोणितमे यह शकरा सनी है । 
हाय हड्डियाँ पिसी हमारी तत्र यह यहाँ बनी है ।! 
श्र श्रवस्था सुधर गयी है। ठीक है कि अब फिली आदि टापुश्रोंके लिए 
भर्ती नहीं होती, परन्तु किसानोंके लिए अन्य यन्त्रणाएँ हैं। दस-ब्रीस-पचास सालके 
पीछे जब हमारे किसानोकी अवस्था सुधर जायगी, जब वे अपनी धरतीके मालिक 
होंगे, उस समय “किसान! कविता एक प्राचीन-कलक रह जायगी ओर आनेवाली 
सन्तान इसे अचभेसे देखेगी; परन्तु अभी तो यह जीवित चित्र है। 
यह मानना पड़ेगा कि गुप्तजीकी राष्ट्रीयता उन सुधारकों अथवा नेताओंकी भाँति 
नहीं है जो हिन्दू धर्म मिठकर भारतमे एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिन्दू घर्मकी 
मयोदा भी आप कायम रखना चाहते हैँ ओर हिन्दुओंको जगाकर एक राष्ट्र भी 
बनाना चाहते हैं। आरयसामानिक ढगकी शुद्धि भी गुप्तती उचित नहीं तमकते।--- 


“किन्तु शुद्धि केसी वह हाय, 
कोई भी ब्ाह्मण दन जाय |? 
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कविको दुख है कि होकर ऋषियोंकी सनन्‍्तान सहते हो ठुम क्यों 
अपमान |? गुप्तवीके विचार हिन्दू-हितोंकी रक्षा करना चाहते हैं, साथ ही वे 
युराने दकियानूसी नहीं हैं, क्योंकि उनका कहना है-- 
छोडें ऊँच-नीचका दंभ, 
सम है हम सबका आरम्भ | 
वह विराट है एक उदार 
जिससे जन्मे हैं हम चार! 
देशम राष्ट्रीय विचारोढी अनेक श्रेणियाँ हैं। गुस्जी अधिकाश लोगोंकी 
माँति अतीतको नींवपर नव भारतका प्रासाद निर्माण करना चादते हैं। इसीलिए. 
चेर-वेर प्राचीनताकी स्मृति दिल्लाते जाते हैं। जिसके उदाहरण 'भारत-भारती?, 
हिन्द गु्कुल” आदि सभी काव्योंमे विद्यमान हैं। साथ ही यह भी श्रार्काँच्षा है 
कि जो कुछ जश्ञान-विज्ञान पश्चिमसे हम सीख सके सीखें | हाँ, अपनेको पश्चिमकी 
तस्ंगोंम वह न जाने दें, इसका ध्यान श्रवश्य रहें--- 
उनका सा दृठ पक्ष रहे, पर अपना ही लक्ष्य रहे | 
उनका ऐसा ढंग बढ़े, पर अपना ही रंग चढे ॥ 
उनकी प्रस्तावना पगे, पर अपनी भावना जगे। 
उनका सा उद्योग करो, किन्तु योग मे भोग भरे ॥ 
भव पर उसकी सत्ता है, शाल्रों में समहत्ता है। 
किन्तु तुम्हारी विश्व-विजय रही प्रेम की प्रभुतामब || 
गुप्तनीने जहाँ अपनी स्वनाश्रोंम ऐतिहासिक सामग्रीका उपयोग किया है वहाँ 
भी इस प्रकारसे जातीयताकी भावना स्पष्ट कलकती है। क्‍या रामचरित्र, क्‍या 
बुद्धर्चान्त्र भर क्या सिक्‍्खोके गुरुओंंकी गाथा तथा सिक्ख बातिका इतिदास, इन्हें 
पढनेसे जहाँ ओर-ओर मावोंका उदय होता हे वहाँ राष्ट्रीयवाके भाव दूध-पानीकी 
भाँति मिश्रित है गुरुकुलम जहाँ बड़ी ओजस्विनी माषामे दसों गुरुओंके जीवन- 
चरित हैं, वहाँ वलिदान और देश प्रमकी शिक्षाका स्थल-स्थलपर पुट है । 
धाकेत! और 'यशोधरा?कों भी हम ऐतिहासिक काब्य मानते हैं। बुद्धदेव 
ऐतिहासिक व्यक्ति थे इसमे किसीझे सदेह नहीं है। राम और लक्ष्मण कितने भी 
पुराने हों, उनकी स्म्रति कितनी भी धुघली हो, हैँ हमारे इतिहासके नायक और 
हमारे भारतीय राजा तथा शासक | 
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इन दो रचनाश्रोंमें इतिहास और राष्ट्रीयके साथ कविकी काव्य-कलाका पूरा 
विकास हुआ है | 
थशोघरा' यद्यपि बादकी रचना है फिर भी कविको अपनी प्रतिभाका चमत्कार 
दिखानेके लिए उतना स्थान नहीं मिला है जितना 'साकेत'में | सूरदासके पश्चात 
बाल-मनोवृत्तिका सुन्दर चित्र यदि कहीं मुझे दिखलायी पड़ा तो 'यशोधरा? में 
जहाँ कवि ने राहुलका वालपन दिखलाया है--- 
थ्रो माँ, श्राँगनमे फिरता था कोई मेरे संग लगा, 
आया त्योही मे अलिन्दम छिपा न जाने कहाँ भगा। 
दिय भीत न होना वह था, तेरा ही प्रतिविम्ब जगा? 
अम्ब प्रीति क्या १? 'मृपा शान्ति वह रह तू रह तू प्रीति-पगा' 


८ 
बे 


बा 

बा 
हे 
द्ः 
ब्घ/ 
श्र 


कहीं पियूं गा, नहीं. पिश्रेंगा पय हो चाहे पानी? 
नहीं पियेगा वेश यदि तू तो सुन चुका कहानी 
तू न कहेगी तो कह लूँगा मे श्रपनी मनमानी 
सुन | राजा वनम रहता था, प्र रहती थी रानी? 
राहुल-जननीवाला सर्ग बड़ी रोचक ओर कोमल भावनाशओ्रोसे भरा है। 
ध्यशोघरा” और 'साकेत? पढनेसे मालूम होता हे कि कवि केवल राष्ट्रीयताकी 
कराल अग्नि ही अज्ज्वलित करना नहीं जानता बढ शान्त ओर करुण रसकी सरस 
ओर शीतल धारा बहाना भी जानता है। उर्मिज्ञा ओर यशोधराके चरित्र-चित्रण 
में कविने जो कमाल कर दिखाया है, उसकी क्या प्रशंचा वी जाय। 'ताकेतःकी 
समालोचनामे मै पहले एक बार लिख चुका हूँ कि वह बीसवीं शताब्दीका रामायण 
है | इसपर मै दूसरी बार जोर देना चाहता हूँ कि वह बीसवीं सदीका है | 'साकेत'के 
पात्रोंकी कविने बीसवीं सदीके रंगमे रंगा है श्रीर काव्यकी दश्टिसे साकेत” एक सुष्ठ . 
महाकाव्य है | उसकी उत्तियोँ बड़ी सुन्दर रसपृर्ण और मो लिक हैं-- 


हम हों समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदानी' 
अथव[--. 


6ुप्त श्र्ध नग्न क्यों अशेप समयमे? 
आश्रो हम काते छुनें गानकी लयमे, 
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“था[-- 
“ुख-शान्ति-देतु में क्रान्ति मचाने आया? 
इत्यादि भाव आजके हैं। 
काव्यका आनन्द स्थान-स्थानपर मिलता है | (यशोधरा) और “साकेत? कविता- 
को दृष्टिसे उत्कृष्ट स्वनाएं हैं। अपनी काव्यानुभूतिके अनेक भावोको मिश्रित करके 
गुतजीने इन पुस्तकोंमें विशेषत 'साकेत”में जो चित्र बनाया है वह हिन्दी-बगतमें 
एक विशिष्ट स्थान रखता है। 
साकेत'के नवम सर्गमे तो कविकी प्रतिमा फू. पड़ी है। काव्य-रसिकोंको 
नीचेके उदाहरण हृदयग्राही होंगे--- 
काली काली कोइल बोली--होली-होली-होली !? 
हंसकर लाल-ज्ञाल होठोंपर हरियाली हिल डोली, 
फूट यौवन, फाड़ ग्रकृतिकी पीली-पीली चोली 0 
भेह मेः मे5 नैः 
“श्ररुण संध्याको आगे ठेल देखनेको कुछ नृतन खेल, 
सजे विधुको बंदीसे भाल, यामिनी आ पहुँची तत्काल! 
। कैंकपी-- 
(पड़ी थी बिजली सी विकराल लपेटे थे घन जेसे बाल 
“इसी नवम सर्गका एक गीत है-- 
दोनों ओर प्रम पलता है | 
सखि पतग भी जलता है, हा | दीपक भी जलता है ! 
सीस हिलाकर दीपक कहता--- 
बन्घु बृथा ही तू क्‍यों दहता १? 
पर पतंग पड़ कर ही रहता--- 
कितनी विह॒लता है । 
दोनों श्रोर प्रेम पत्नता है | 
्ः भः भः तर 
दीपकके जलनेमे आली, 
फिर भी है जीवनको लाली, 
किंठ पतंग भाग्य-लिपि काली, 
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किसका वश चलता हैं! 
दोनों श्रोर प्रेम पलता है। 


ने न च- 


जगती वणिखृत्ति है रखती, 
उसे चाहती जिससे चखती, 


लाभ नहीं, परिणाम निरखती | 
मुझे यही खलता है। 
दोनों श्ञोर प्रेम पलता है, 
इसी सर्गकी निम्नलिखित पंक्तियाँ भी सुन्दर हैं--« 
मुझे फूल मत मारो । 
में अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारों | 
होकर मधके मीत मदन, पटु ठुम कट्ठु गर्ल न गारो। 
मे विकलता तुम्हें विफल्ता, ठहरो श्रम परिद्ारों | 
नहीं योगिनी यह में कोई जो ठुम जाल पसारो | 
बल हो तो सिन्दूर-विन्दु हर, यह हर नेत्र निहारो ! 
रूप दर्ष कन्दप, तुम्हे तो मेरे पतिपर वारो। 
लो, यह मेरी चरण-धूलि उस रतिके सिरपर धारो। 
आठवें सगमें सीताजी नीचे लिखा गीत गाती हैं--- 
नाचो मयूर, नाचो कपोतके जोड़े, 
नाचो कुरंग, तुम लो उड़ानके तोड़े 
गावों दिविशचातक,चंटक झुद्ध भय छोड़े 
वेंदेहीके बनवास वर्ष हैं थोड़े। र 
तितली तूने यह कहाँ चित्रपट पाया ( 
मेरी कुटियामे राज-मवन मन भाया। 
आश्रो कलापि निज चन्द्रकला दिखलाओ, 
कुछ मुझसे सीखो ओर मुझे सिखलाश्रो | 
गाझो पिक, में अनुकरण करूँ तुम्र गाओ्नो । 
स्वर खींच तनिक यों उसे घुमाते जाओ | 
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शुक, पढो-मधुर फल प्रथम तुम्हींने खाया | 
मेरी कुटियामे राज-सवन सन भाया | 
अयि राजहंसि तू तर्स-तरस क्यों सोती, 
तू शक्ति बचिता कहीं मैथिली होती, 
तो श्यामल तन॒ुके अ्रमब विन्दुमय मोती, 
निज व्यजन पच्षसे तू अकोर सुध खोती, 


निज पर मानसने पदूम रूप मुंह वाया | 
मेरी  कुटियामे. राजमवन मन भाया । 
उपर्युक्त उदाहरण विशुद्ध साहिलके रत्न हैं, जिसे प्रत्येक पारखी देख 
सकता है। 
साकेत*मे गुप्तजीकी प्रतिभाका जो विकास हुश्रा है वह पहलेकी किसी रचनामें 
नहीं दिखायी देता । यद्यपि अन्य स्वनाएँ भी एक प्रकारसे प्रोढ हैँ पर साहित्यिक- 
कला का आनंद नितना साकेत'में आता है उतना श्रन्य ग्रन्थोमे नहीं | इन दो 
अन्थोंसे स्पष्ट है. कि स्लियोंकी ओर जो सहानुभूति गुप्तबीकों है वह ओर कवियोंमे 
नहीं पायी जाती । यह भी समय का प्रभाव है। काव्यके इन कोमल चित्रोंको भी 
-नवीनताका हार गुप्तवीने पहना ही दिया ! 
जत्रसे हिन्दी कवितामे कऋ्रान्ति-युग चला--जब्से वह काल श्राया जिसे लोग 
छायावाद' के नामसे पुकारते हैं, गुतनोकी कवितापर सी इसका प्रभाव पड़ा। 
उनकी फुव्कर सचनाश्रोंमे जो आत्मगत कविताएँ हैं छायावाद'से प्रभावित हैं । 
यहाँपर में पुनः यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हिंदीमे छायावादी? कुछ लोगोंका 
रखा हुआ नाम है ओर नवीन ढगकी श्रात्मगत स्वनाएँ. इसी नामसे विख्यात 
अ्रथवा सुविख्यात हो चली हैं। जेसे हिन्दू नाम वास्तवमे दूसरा अर्थ रखता है 
परन्तु अरब हम सब अपनेको इसी नामसे पुकारे जानेसे गौरव समप्रकते हूँ, उसी 
प्रकार यदि खास दंगबी श्रात्मगत कविताएँ 'छायावादी के नामसे पुकारी जार्ये तो 
इससें कोई पाप नहीं है। 
गुस्जीकी छायावादी स्चनाएँ श्रात्मिक वेदनासे भरी हैं| वे 'सूडो छायावादी” 
-नहीं हैं । परन्‍्ठु उनकी कल्पना ओर छामावादियोंकी श्रपेत्ञा अधिक सूच्म नहीं 
'होती। अ्न्तरवेदना होती है, परन्तु कल्यनाकी उड़ान इतनी ऊँची नहीं होती 
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कि केवल विद्यान्‌ ही समफ सके | शआआत्माक़ी असावधानता जिन शब्दोंमें गुतजीने 
अंकितकी है वह सुनिये-- 


आन जागी अरी अ्रभागी ! 
अब जागी खोनेको सोई, 
शझ्ब रोनेकी जागी ! 
लिखती रही ख्वप्नकी लेखा, 
आये प्रिय प्रत्यक्ष न देखा, 
» ३ रख गये हैं ध्यज-रेखा, 
वें. पदु-पद्म  परागी 
अब जागी अरी अ्रभागी | 
मैं तुलनात्मक रूपसे यहाँ गुसजीकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, परन्तु उनकी 
सचनाश्रोंसे यह स्पष्ट ऋलकता है कि गुप्तजीकी भाषा ओर भाव सरल हैं। ऐसे भी 
छायावादी हैं जिनके भावोंकी गहराई बहुत गभीर ओर भाषाका चित्रण बड़ा ही 
अलकारपूर्ण है। यह अपनी-अपनी शेली है। गुप्तनीकोी भाषा-शेली सरल है। 
लेसे-- 
ध्यान न था कि राह में क्या है, 
काँय कंकड़ ढोका, ढेला, 
तू भागा में चला पकड़ने 
तू मुझसे मे तुझसे खेला। 
गुप्तनी एक स्थानपर लिखते हैं--- 
में योंही भय्की हे आली ! मिले ग्रचानक बनमाली | 
उन्हें स्वप्न में देख रात को प्रात;ःकाल चली मैं, 
ओर खोजती हुई उन्हींको घूमी गली-गली मे, 
कितनी धूल छान डाली मैं यों ही भव्की हें श्राली। 
उनके चिह्न अनेक मिले, पर वे न दिये दिखलायी। 
नगर छोड़कर संध्या तक मैं निर्जन बनमे आयी, 
वहाँ शून्यता ही साली मे, यों ही भटकी हे आली | इत्यादि | 
भक्तिका जो भाव इन पंक्तियेमि प्रदर्शित है वह साधारणसे साधारण मनुष्य 
“भी सरलतासे समझ सकता है| प्रसाद गुण गुस्तजीकी कविताश्रोंका मुख्य लक्षण 
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है। यद्यपि तत्सम शब्दोंका प्रयोग गुतनीकी कविताश्रोमें बहुत होता है श्रौर कभी-- 
कभी वह कर्णंकठ भी हो जाता है फिर भी गुप्तनीकी रचनाएँ. सबकी समममें श्रा 
जाती हैं | 

गुप्तबी वेष्ण॒व हैं श्रोर रामके परम भक्त हैं। उनकी स्वनाओंके पहले छुन्द्‌ 
इसके प्रप्ताण हैं । सभी पुस्तकोंमे पहले उन्होंने सीतापति, जानकी-जीवन, दशरथ- 
ननन्‍्दन रामकी वन्दनाकी है । यह धार्मिक भाव समस्त रचनाओ्रोंके भीतर घुसा हुआः 
है | आप किसी धर्मके विरोधी नहीं हैं, उदार सनातनधर्मीके भाव आपकी कवि- 
ताश्रोंमे हैं | 

गुप्तनीकी धामिक भावना भक्तोंकी-सी है | यह ठीक है कि उनकी भक्ति 
मीरा-ती विहल ओर सूर तथा तुलसीके समान अन्धी नहीं है। गुस्तजीकी भक्ति. 
एक सरस हृदयकी अ्रद्धापूर्ण भक्ति है जिसमे ओचित्वकी सीमा है | 

साहित्यके इस जागरण कालमे जहाँ अनेक शक्तियाँ काम कर रही हैं, 
राष्ट्रीय भी है और एक मुख्य शक्ति भी है । भारतके पीड़ित नरूनारी दासताकी 
ज॑जीरसे मुक्त होकर अपने देश, अपनी जाति और अपने साहित्यका अ्रभ्युद्य 
देखना चाहते हैं। इस शक्तिने भी श्रनेक॑ साहित्यिकोंको नव-साहित्य-निरमाण 
करनेको प्रेरित किया है, उनके प्रतिनिधि गुप्तनी हें--ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनमें 
राष्ट्रीयताके साथ-साथ धार्मिक भावोंका समावेश है। राष्ट्र ओर राम यही दोनों 
गुसनीकी साधनाके मत्र हैं। उनके मतसे इन्हीं दोनोंसे देशका कल्याण होगा-- 


राम तुम्हें यह देश न भूले, 
घाम-घरा-यन जाय भले ही, 
यह अपना उद्देश्य न भूले। 
निज भाषा, निज भाव न भूले। 
निज भूषा निज वेश न भूले। 
प्रभो, ठम्हें भी सिन्धु पार से 
सीता का रन्देश न भूले 


चून १६३४ |, 
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कृबि, पत्नोंमें प्रकाशित करने अथवा कवि सम्मेलनोंमें पढ़कर वाह-बाही 
लूयनेके लिए. कविता नहीं लिखता । कवि तो वह है, जिसके हृदयके भीतरसे 
प्रेम अथवा भक्तिकी अविराम धारा फूट्कर निकलती है ओर वह ख्वय॑ उसी में 
मग्न हो जाता है। वह स्वातः सुखायः अपनीही कृतियोंसे क्रीडा करता है, वह 
अपने ही पदोको गानेमें मस्त रहता है। भक्त लोगोंकी बत्रान उसकी रचनापर 
लोय्ने लगती है; क्योंकि उसमे सचाई होती है, उसमें वेदना होती है | वह पुष्प 
भक्तोंके गलेका ह्वार बनता है; क्योंकि वह कवियोंके हृदबके खूनसे सींचकर उगाया गया 
है | सूर, तुलसी, मीरा, नरसी, रामदासके कालमे रोग्री ओर लाइनो टाइप नहीं 
थे । परन्तु, उनकी सवनाएँ देशके कोने-कोनेमे फेलीं। यह किसीसे छिपा नहीं है 
कि रामचरितमानसकी लोकप्रियताका कारण उसकी सरल भाषा है। इसी कारण 
उसका सत्कार साहित्यके आचायोसे लेकर अक्षर न बाननेवाले किसानों और 
दूकानदारोंतक होता है । 

उन्हींका ग्रंथ विनय-पत्रिका, जो बड़ा सुन्दर ओर भक्ति-भावोंसे परिपूर्ण है, 
लोक-प्रिय नहीं हुआ; क्योंकि अरम्ममें ऐसे समास-संयुक्त पदोसे कविता लदी है 
कि सममनेके लिए प्रयास करना पड़ता है। 

आजकल जितने ऊँचे दर्जकी कविता हिन्दी-भाषामें होती है, वह अधिकाश 
ऐसी भाषामे होती है, जिसका समकना साधारण पाठकोंके लिए कठिन है। यहद 
कहना तो उचित नहीं होगा कि सुन्दर ओर उच्च भाव साधारण भाषामे व्यक्त 
नहीं किये जा सकते। रन और आभूषण, पंट श्रौर पाउडरसे कृत्रिम सैन्दर्यका 
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प्रदर्शन तो भले हो सकता, परन्तु जो नयनामिराम सौन्दर्य स्वाभाविकता और 
सादगीमें होता है, वह कुछ और ही वस्त है । 

एए0:0590०7४7 का कहना है कि गद्य श्रोर पद्य्ी भाषा एक होनी 
चाहिए | वह्र कहते हैं-- 

[+ 79ए 96 8र्शरए धशगिएरारत, ऐश ती6:8 एरशं(67 75, 
707 ०87॥ 93%, धभए 8४5९ तालि९7१०९७ 76ए९श] +6 
]90879288 ए 97098 धागे 76700) ८07. 00भआग०प, 

यह रुप रूपसे कह देना चाहता हूँ कि बडे सवथः स्वथ श्रपने छिद्धान्तोंका 
पालन नहीं कर सका । अंग्रेजी साहित्यका अ्रव्ययन करनेवाले जानते हैं कि उनकी 
अनेऊ कविताएँ जेंसे 'ओड ड॒ ब्यूडे! आदि बड़ी क्लिश हैं, परन्तु उसकी वह 
कविताएँ, जो सरल भाषामे लिग्बी गई हैँ, वहुत सुन्दर हैँ। कविताकी भाषा गद्यपे 
तो अवश्य भिन्न होगी--कविताम कुछ ऐसे बंधन हैं, भावोंका कुछ विशेष ऐसा 
प्राधान्य है कि उसकी भाषा अलग होगी, परन्तु इसका श्रमिप्राय यह नहीं हो 
सकता कि कविता जान बूकफर अस्त्रामाविक और कृत्रिम भाषासे लिखी जाय । 
इस बातपर यद् दलील हो सकती है कि कवि कल्पना-जगतमे लिखता है | जिस 
समय डसकी लेखनी का प्रवाह आता है, भाषापर नियत्रण करनेका श्रवकाश नहीं 
रहता | भावी तरगोमे भाषा हूत्र जाती है । 

यह विचारोंका प्रश्न है। जितना स्पष्ट कोई विचार होगा, उतनी ही स्पष्टतासे 
वह व्यक्त होगा । उच्च कविके विचार ही इतने गम्भीर होते हैं कि उनका सौदर्य 
निरखने और परखनेके लिए श्रच्छी गहराई तक जाना पड़ता है; फिर जत्र भाषाकी 
जटिलताका घेरा श्रलगसे द्ोता है, तब तो कठिनाई बहुत बढ जाती है। 

हिन्दीके कुछ कविषोंपर--जैंसे प्रछादनी--सस्क्रत-साहित्यकी ऐसी गहरी छाप 
पड़ी है. कि उनके विचार समवतः कठिन भाषामे व्यक्त होते हैँ। उनके समीप 

रहनेवालोंगो प्ता चल जाता है कि वह्ठ भाषा बनाते नहीं । और भी ऐसे कवि 
होंगे बिनपर सस्कृत भाषाऊा काफी रोव छाया हुश्रा है श्र वह श्रपनी रचनाश्रोंमें 
ऐसी मापाका दी प्रयोग किया करते हैं, परन्‍्ठ आजकल ऐसे बहुतसे कवि देखनेमें 
आते हैं, जिन्हें सल्क्ृतड़ी हृदी-फूटी भाषासे कुछ परिचय हो गया है, कुछ ऐसे 
हैं, बिन्होंने सत्कव पटी भी नहीं, परन्तु उनकी कविता आअत्वाभाविक, वनावटी 
भाषाके बोझ लदी हुई है। कविता केवल शात्नियों या कविय्ोके समभनेके लिए 
नहीं टोती | घटिया द्वीरा सत् लोग खरीद नहीं सकते, परन्तु उसकी कथन श्र 
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खम्तक-दमक देखकर उसकी सुन्दरता पर मुग्ध होनेका सचक्ो अधिकार है। इसी 
प्रकार सव लोग कवि भले ही न हो सके; परन्तु काव्यानन्दका सुख तो सभीको 
जैनेफा अधिकार होना चाहिए । 

कोई समय था कि शब्दोंका खमत्कार ही कविताका मुख्य उद्देश्य समक्ता 
ज्ञाता था | शब्दोंके लिए कविता बी जाती थी | वह युग गया | कवि ओर लेखक 
की योगताकी क्सोयी यद है. कि अपने भावोंकों ठीक व्यक्त करनेके लिए, सरल- 
से सरल ओर साधारण प्रयोगकी भाषा काममे लावे | 

आजकलकी अ्रधिकाश कविताका सब्नसे बड़ा दोप यह है फि वह साधारण 
पाठक्रोंसि बहुत दूर चली गई | कवितामे ओर पाठक्ष्मे प्रतिदिन यह दूरी बढती 
चली घाती हे । और भाषाके विकासकी दृष्टिसि भी कवितामे वनावटकी मात्रा 
अधिक होती जा रही है | सम्मव है, यह इस युगका प्रभाव हो, जब तमाज, धर्म, 
राजनीति, आहार-ब्यवहार सभी जगहोंमे झत्रिमताऊा बोलबाला है। मगर कवि--- 
लो सचमुच कवि होता है -इन सबसे ऊपर होता है। 

बहुत प्राचीन इतिहासमें न जाकर हम भारतेन्दुकी ही कवितासे आरम्म 
करते हैं। उनकी कविताकी भाषा प्रसाद गुणसे पूर्ण थी। आज पचास सालके 
बाद हमारी कविताकी भाषाका रंग बदल गया | वह हमारे जीवनझे अलगकी 
चीज मालूम होती है। इस और हमे सतक॑ होनेकी आवश्यकता है। उद्दमे 
कृव्य-घारा बदल गई है। श्रत्र उसकी कवितामे गालिवकी भाषाकी बू नहीं पाई 
लाती । फारसी ओर अरबीकी वन्दिश ओर तरकीवें अब धीरे-धीरे दूर हो रही 
हूँ। कहीं-कहीं तो ऐसी कविताएँ होने लगी हैँ कि श्राप कह नहीं धकते कि 
यह उदकी कविता है कि हिन्दीकी | 

हमारा यह कदना नहीं है कि भाषाके लिए भावकी हत्या की जाय. पर हम 
यह भी नहीं चाहते कि कविताकी छायामे शब्दोंका श्राडम्बर सवा जाय। कांव्य- 
' ग्रकाशकारने जो कहा है-- 

शुष्केन्धनाग्तितत्‌ू रूच्छु. जलवत्सहसैवय ? 

बड़ी प्राचीन वात हो गई है; परन्तु उसकी सचाईमे विसी प्रकारकी कप्ती नहीं 
आने पाई है। प्रसाद काव्यका महान्‌ गुण समक्ता जाता है। इसके अमावमें 
हिन्दी कविता हिन्दी-भाषा-भार्षियोंकी सम्पत्ति न होकर केवल साहित्याचारयोकी 
सम्पत्ति होती जाती है | 


यह तो सम्भव नहीं है कि सबकी कविताकी भाषा ऐसी हो जाय कि पाँच 
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सालका बच भी समझ ले | विषयकी गम्भीरताके अनुसार, भावोंकी भव्यता तथा' 
कल्पनाकी उड़ानके हिसावसे भाषा ब्दलती रहेगी. परन्तु जिस प्रकार लोग अ्रढ, 
यह भलीमाँति, और ठीक ही सममक गये हैं कि बहुतसे पुराने कवियोंकी तरह 
केवल कोई विशेष अलकारके लिए, बोई खास रूपक या उद्येक्षाकी छुग दिखानेके 
लिए कविता करना श्रनुचित है, उसी प्रकार भाव-विहीन छुन्दोंको शब्दोंके कृत्रिम 
श्रृज्धाससे ढदकना, कविता-कामिनीके संग शअ्रत्याचार करना है | 

गद्यफी भाषमे कृश्मिताका अश कम है, यद्यपि इस श्रोर भी कुछ लोगोंने 
यही जात आरम्म कर दी है। हम यह नही कहते कि बितनी कठिन भाषा वाली 
कविताएँ थ्राज रची जाती हैं, वह कविता नहीं हे । हमारा यह कहना है कि ऊँचे 
दर्जंकी कविताओंकी भाषा सरल हो सकती है । हमारा विरोध उन कवियोंसे है, 
जिनकी स्वनाश्रोंमे सस्कृतके बड़े-बड़े समास-भरे हुए हैं और केवल कहीं 'का? या 
(की? विभक्तियोंसे श्रथवा है? श्रोर था? क्रियाश्रोंसे पता चलता है कि यह हिन्दीकी 
रचनाएँ हैं| हम कविता चाहते हैं, शब्दावलीका बाजार नही चाहते | 

जिस प्रकार अधिकाश प्राचीन कविता अ्लंकारोंसे लदी हुई स्वाभाविकता खो 
बैठी, उसी प्रकार यदि यही अवस्था रही, तो वर्तमान काव्य, जिप्तका भविष्य बहुत 
ही उज्ज्वल ओर होनहार है, अ्रपनी स्याभाविकता खो बेठेगा | और यह हिन्दीवी 
राष्ट्रीयाके लिए. ही नहीँ, हिन्दी-साहित्यके लिए भो दुर्भाग्य होगा | 


[ सन्‌ १६३३ ६० ] 


किणणकक-.. अन्+मामया॥ ्रहाबक-ऋ, 


श्श्र 


सुंदरप्रसाद मजनू 


झ्[ज कलके जमानेमें जब दो लाइने भी सीधी-टेढ़ी लिखनेकी योग्यता झा जाती 
है तब यही इच्छा होती है कि हिसी पत्रमे यह छुय जाती तो अच्छा होता । यह 
आवस्था लेखकोंकी स्वाभाविक है| स्वयं ठुल्लसीदात लिखते हैँ “निज कवित केहि 
लाग न नीका, सरस होय अथवा अ्रति फीका ।” गोस्वामी जीमे यह “अहं? भाव 
रहा हो या नहीं पर साधारणत ऐश होता है, यह उच है। लोग दो वातोंके 
लिये आजकल लिखा करते हैं | एक तो पैसा कमानेके लिये, दूसरे नामके लिये | 
दूसरे दड़के लिखनेवालोंकी इच्छा यह नहीं होती कि हमारी स्वनासे देश अथवा 
समाजकोी लाम हो, ।जतनी यह कि लोग जानें कि हमसे भी योग्यता है। हम भी 
कविता कर सकते हैं। लोग हमारे सामने कहें कि श्राप तो बड़ा अच्छा लिखते 
हैं !! ऐसे लोगोंक़ी रचनाश्रोंमे गुण नहीं होता सो बात नहीं है। बहुतोंमें होता है, 
बहुतोंमे नहीं होता । पर सच्चे कवि वह हैं जो 'स्वान्तः सुखाबः, अपने तकिये के 
बादशाह, जब्र मोज पे आजाय है दरियाएं तवीयत” कागज उठाया लिख दिया। 
न प्रकाशनका लालच न नामकी परवाह। हृदयको उमंग उठी कलम चलपड़ी | 
उनकी ऋृतियाँ समुद्रके किसी गड्ढे में जेसे मोती पड़ा रहता है वेंसे ही पड़ी रहती 
हैं। कितनोंकी पड़ी रह गयीं श्रोर पड़ी होंगी | हाँ कोई साहित्यिक गोताखोर परिश्रम 
करके उन्हें निकालता है तो मनुष्य समाजके सन्मुख उनकी चमक-दमक दीख 
पड़ती है। ऐसे ही श्रनजान, गुमनाम, ओर नामालूम लोगोंमे हमारे कवि सुन्द्र- 
असाद मजनु! भी हैं। कितनोंने यह नाम भी न सुना होगा | 
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आपका जन्म फरू खाबादमे सम्बत्‌ १८६३में हुआ था | आप कायस्थ सकसेना' 
कुलमे उत्पन्न हुए थे। आपके पितामह राय हीरानन्द साहब रियासत फरुखाबादके 
प्रधान सन्‍्त्रो और आपके पिता, राय नारायणदयाल साहबके मेभले बेटे थे | पर, 
आपका रहन-तहन अधिकाशतः बुल्न्दशहरमे होता था, जहाँ आपके चचा राय 
बिशुनदयाल साहब डिप्टी-कलक्टर थे | इससे पता चलता है कि आर्थिक कठिनाइयोंकीः 
आँच आप पर न आयी थी। आप केवल र८ साल इस ससारके उद्यानमे खिल कर 
मुरका गये । सम्ब्त्‌ १६२४ अर्थात्‌ सन्‌ श्य्पर मे परलोक चल्ले गये। पर, 
कीट्स”की भाँति जो कुछ कह गये, एक चीज़ कह गये | आपको कोई पुत्र न था |; 
आपकी रचनाएँ गुजरानवालाके मुशी दीनानाथ 'सय्याह'ने एकत्र किया है। 
पर, वह शायद ऐसी अ्रवस्थामे उन्हें मिली हैं कि, दीमकोंने पूरी दावत कर ली 
है। स्वनाएँ थोडी-बहुत पत्र-पत्निकाश्रोंमे प्रकाशित की गई हैं। “जमानागमे भी 
निकली हैं| इती समय बुलन्दशहरमे उद्‌ -कविताके प्रचएड-स्तम्म हज़रत गालिव 
भी रहते थे | गालिबके शिष्य मुशी वालमुकुन्द 'बेसब्रः भी वहीं रहते थे । पहले 
“सब्र! उसके बाद गालिबकी शागिर्दीका गौरव आपको प्रास हुआ। जिस प्रकार 
भनसीम' श्रोर (सरूरः अपनी थोडी आयुभे जो लिख गये उसीमे कमाल हासिल 
कर लिया, उसी अकार 'मजनू?महाशय भी बिद्युच्छुठकी भाँति क्षुणिक जीवनमे 
ज्योति दिखाकर लोप हो गये । 
आपकी कुछ कविताओंकी बानगी मे पाठकोंके लिये प्रस्तुत करता हूँ | आपने 
फारसीमे भी गज़ले कही हैं। मै स्वय फारशीका विद्वान नहीं, इसलिये केवल उद्‌की' 
थोड़ी स्वनाएँ. उपस्थित करता हूँ | एक बात यहाँपर स्पष्ट करना चाहता हैँ । 
ऊपर मैंने लिखा है--'कीट्सकी भाँति जो कुछ कह गये, एक चीज कह गये |? 
किन्तु मै कीटस! और 'मबन्‌?की रचनाएँ बराबर नहीं समकृता। न तुलना करता हूँ | 
उद्‌-कवि बहुघा नवाबों या मालिकोंके यहाँ विवाहोत्सवोॉमे सेहरा लिखा 
करते थे अनेक कवियोंने सेहरे लिखे हैं| सबसे विख्यात 'गालिब! और “जोकःके. 
सेहरे हैं। विसब्र'के पुत्रके विवाहपर मजनूने भी सेहरा लिखा है। पाँच सेहरोंमे: 
तेंतालिस शेर हैं । दो तीन लिखता हैँ । 
जुलमतो नूर बराबर नज़र आए मुझको । 
तेरी काकुलके पडा जब कि बराबर सेहरा ॥ 
खूब ह्िल-हिलके बला लेता है उसके रुख़ की | 
आशिके ज़ार है नोशका सुकरंर सेहरा ॥ 


श्रे४ड 


पुन्दासाद मजनू 


सभी शेर इसी प्रकार गालिब श्रौर प्लीक़के पार: हैं | पर, शुय्का श्रादर 
श्र शिप्यताकी गग्रता कैसे मित्राही ?ै | काते -- 
लिख चुके सेहरे तो बस गालियों पीकर ए मजन' | 
पीन लिग्त राकता है श्रव्र इनके बराबर राह्रा ॥ 
पहले शेरकी रार्ततागं मानबन्श्रनुभव दिखता दिया गया है| श्रन्पकार 
श्र प्रकाश, सख्त, हंख सा सभान है | 
एक दूसरे ॥हरमें लिसा है-- 
था गुर्भा यह कि शिफुक़से शर्ते खाबर निकला | 
रुखसे नीश:के जो फूल्लोंका एटाया सेह्रा ॥ 
प्रत्येक फवि, यदि वह समगुच कवि है, अपने समयका प्रतिनिधि ४ | उसकी 
रचनाएं. उस कालकी प्रतिविगत्र है| उस रामबकी खूं-कविता घुहफ़ा वे सखुरार 
श्रौर गुल 4 घुलबु पर रामाय हो जाती थी--यह सच है, पर गालिव कंस दार्श- 
निके उसके पदीगे विश्व-रचनाका गोरलधन्धा देखा करते थे, श्रीर उ्तीके सुवभाने- 
में तहजीन रदा करते थे | सुन्दर प्रधादने भी श्रपने गुरकी दी प्रभाती श्रखतियार 
फीथी। 
गुल को श्रफयुरद। कहीं बाग में देखा होगा 
श्रीर क्या होगी मल्या बर्णद् मलातले तुलबुल | 
गर है गंजूर जलाना छी ते णए सब्याद। 
आतिशेगुल से पत्ाना परो बाल्ले तुलब्॒ल ॥ 
घोरे साय्याद की गशशर मे शहादत देना। 
कुपरियों खूब ही तु बराकिफे दाल बुलतुल ॥| 
होके बेंदर्द नयों गृत को मगल ०. गुलनी। 
कि उस: जरयेंग नाँटा परे बाते बुततुल् ॥ 
आ्राशियाने प पता 37% गुल उसके मननू | 
जज़बर इश्क में श्रद्धा, र काले बुलबुत ॥ 
बुलबुलफे हुखका श्रीर क्या कारण हो सकता है सिवाय इसके कि गुर! 
हुसगे ऐहो। प्रग-सागरग एने हश्नोंफे लिये श्रपनें ्रियतसी; सिधाय श्रीर किससे 
मतलब ऐ क्या । प्रियतगके सुख बसें टी उसका सुख-दुल 2। वह व्यक्ति भी 
कितना भाखवान है. जिसने सार रासारकी मावनाश्रोंक्ों सम्पुदित करके फ्ैबल एक 
स्थानपर ला रखा ४ श्रीर उमीका चितन श्रीर ठसीका विचार रखता है| फिर 
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आप कहते हेँ--जलाना हो 'तो आतिशे गुल'से जलाओ | ठीक है, यदि इसी 
आगसे जला दिया जाय, तब तो सभी जलनेके लिये तैयार हो जायें । चौथे शेरमें 
वेदात, दर्शन तथा ब्रह्मकी एकताका बड़े सुद्र रूपसें दिग्दर्शन कर दिया है | जो 
गुल है, वही बुलबुल है | जो प्र मी है, वही प्रियतम है । जगन्नियन्ताकी चिनगारी 
सभी हृदयोंको जला रही है | एकको कश देनेसे दूसरा केसे सुखी रह सकता है ! 
झूठी नसीहतों, पाखण्डरूपी धर्मसे सच्चे मक्तकी क्‍या दशा होती है--- 


पा बदस्ते दिगरे, दस्त बदस्ते दिगरे। 
होती है. महफिले रिन्दाँ में यह शाने वाइजु || 
जी में है काठ उसे लूँ इश्क की तौहीन मे आज | 
किस तरह चलती है देखो तो जवाने वाइजु ॥| 
सौ कदम हट के निकलता हूँ वहाँ से मजनू । 
जिस गली कूचा मे होता है मकाने बाइज ॥ 


पहले शेरका अर्थ है कि मस्तोंकी महफिलमे यदि वाइज” ( उपदेशक ) 
पहुँच जाय तो उसकी यही अवस्था होती है कि, उसका पेर किसीके हाथ होता है. 
ओर हाथ किसीके हाथोंमि होता है। अभिप्राय यह है. कि सासारिक उपदेशों और 
रस्म व रवाजका प्र म मार्गमे गुजर नहीं है । इस नशाके मतवालोंको क्या सममाना | 
जब्र मनुष्य समझ श्रोर मस्तिष्कके परे हो जाता है, उसी समय वह प्र मका दीवाना 
होता है। संसार उमकेलिये एक नाचीत्र खिज्ौना है। हाँ, वाइजुःकी एक 
श,न' वढ जाती है कि ऐसे लोग उसे उठा लेते हैं । 

अपनी लिंदगीकी कठोरताका वर्णन सुनिये। अ्भिप्राय यह है कि परमेश्वर 
हमें सारे छुलछदोंते मुक्त कर देनेको तेयार है, पर हम अपनी मूर्खता श्रौर ससार- 
प्रियतास सदा लिप रहते हैं | इस ससारके पापमय जीवनको छोड़ना नहीं चाहते | 


सख्त जानी से कटा पर न कठा सर मेरा। 

काटते-काव्ते आबनिजु मेरा जल्लाद श्राया ॥ 

निकला कतरा भी न मुझ तफ़्ता दरूँ की रग से | 

टूट नशतर गया, आजिज़ मेरा पर्साद आया || 
और सुनिपे-- 

खून कातिल ने किया है किस दिले नाशाद का | 

आब धर गेरों के जो गुल है मुत्रारकबाद का || 
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कर दिया चारः मेरे दर्दे दिले नाशाद का | 
तेग का ममनून हूँ शिकवा रहूँ जल्लाद का ॥ 
सख्त जानी से है अपने हमको अन्देश यही । 
बाजुए नाजुक न थक जाये मेरे जल्‍लाद का ॥ 
यह खींचाखींच कहाँ तक चलती है ! 
तुझे गर ए. बुते कातिल है दावा तेगदानी का | 
हमे भी इम्तिहाँ लेना है अपनी सख्तजानी का ॥ 
तल्वारके सामने सिर न उठने का कारण आप बताते हैं--- 
तेरे एहसाँ ने किया है मुझे ऐसा नादिम। 
रूबरू तेग के उठता ही नहीं सर अ्रपना ॥ 
भाष्ष देखिये-..- 
दिल गिरफ्तार ख़मे जुल्फों बुर्ताँ है नासह। 
है कसूर इसमें नहीं बाल बराबर अपना | 
> >< ८ 
अल्ल- री नाजुकी कि न एक फूल उठा सके | 
सो मस्तब वह बेठ रहे हार हार के॥ 
कुछ श्ौर फुय्कर शेरे पाठकोके लिये उद्धुत करता हूँ--- 
बे-सबत्र ख़ारे बयावाँ नहीं सूखे होंगे। 
मेरे रश्के तने लागर ने सुखाया होगा।॥ 
> >८ ५८ 
दिन हैतो वादा रात का गर शब तो रोज़ का। 
इक उम्र हो गयी कि योंहि रोजोशब हुआ ॥ 
भर भ< 
फिर के देखा भी न विस्मिल को पड़ा तट्टपा किया। 
ए. बुते मगरूर सभगी दिल य* तूने क्‍या किया ॥ 
वाह-री आशिक, की हिम्मत हैफ बेरहमी तेरी। 
मरहुबा कहता रहा वह ओ्रो तू सर काठ किया || 
भर >८ 
खुद शराबे हुस्न से आँखे तुम्दारी मस्त हैं। 
ओर क्‍या लाओगे आफत जानेमन पीकर शरात्र ॥ 
८ ५८ 
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वहशतका चित्र इससे बढ़कर क्‍या हो सकता है--- 


ए. परी जाता है ,दीवाना तेरा किस धघूमसे।॥ 
साथ लाखों तिफ्ल हैं पत्थर भरे दामन में आज ॥ 


९ ५ 


हूँ वह दीवाना जो आया मेरा करने को इलाज । 
हो गया दीवाना खुद मुझको परीशा देखकर || 
जाम, मीना, साकिये गुलफाम, सहने बाग को। 
दिल तडपता है हमारा श्रत्रो बाराँ देखकर ॥ 
फसले शुन् मे ले चले जब कोद करने को हमे। 
गिर पड़े गश खाके हम दौवारे जिन्दाँ देखकर ॥ 
माशुकके हाथोंके हिनासे पानीम आग लगाना आपने सुना होगा, 
विरहाग्निसे भी दरियाम आग लग जानेका डर रहता है। 


गुस्त को दरिया के जाता हूँ न में उस खौफ से । 

दे लगा आ्रातिश न मेरी सोचिशे तन आब में॥ 
प्रेमकी दूसरी श्रोर डाह भी होती है सो भी केसी-- 

आबको हमदोश तुमसे देख में मर जाडेगा। 

जाइयो मत तातब्र गरदन मुशफिक्नो मन आब में॥ 


प्रेमका परिणाम, चाहे वह भक्ति हो या सासारिक मानवी प्रेम हो, 
लगभग एकही होता है। प्रेमीको ससार समझ नहीं सकता, वह ससारकों समझा 
नहीं सकता । उसे न इतनी फुससत है, न वह चाहता है | उसकी एक अवस्था 
हो जाती है जिसे €सार दुख समझता है, पर वह उसके लिये सुख होता है। 
कहते हँ-.- 


जिस दिल को हाय पाला था हमने कनार में। 
खाता है ठोकरें वह पड़ा कूए यार मे॥ 
साक़ी हम एक शऔर भी सागर चढ़ाएँगे। 
जी चाहता है मैं को नशा के उतार मे॥ 
सजनू ? बुझा न शोलए दिल बाद मर्ग भी। 


हल 


रखते ही लाश लग गयी आतिश मज़ार से। 


श्शे८ 
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पाठकोंके सामने मैंने मजन्‌की रचनाकी बानगी रखी है | सहदय पाठक 
मुझसे अधिक समझ सकते हैं, इसलिए विशेष आलोचना नहीं की है । बहुत से 
शेर साधारण हैं और उस विषय पर बादमें कवियोंने लिखा भी है। पर, एक 
थुराने नवयुवक कविकी स्वनाके कारण में इन्हे आदरसे देखता हूँ। फिर, जिस 
समय यह रचनाएँ की गयी थीं, उसे झ्राज साठ सालके लगभग हुए। उस समय 
यह स्वनाएँ अनोखी नहीं तो सुन्दर अवश्य थीं। और श्रवके कवि भी इसे 
इज्ज़तकी नज़रसे देखेंगे | ऐसे कितने हिन्दी तथा उदंके कवि काल-कन्द्राश्रोमि 
लोप हो गये | विद्यन उनकी खोजमें अपना समय लगाएँ. तो संसारका उपकार 


होगा। 
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एबी घूमती है। जो इस बातमे न भी विश्वास करते हों उन्हें भी यही 
कहना पड़ता है। फैशन यही है । जिस भाँति पृथ्वी दिन-रात चक्कर खाती है 
सथा परिश्रमण करती है, उसी प्रकार उसपरके रहनेवाले प्राणी संधर्ष करते हुए 
वढे चलते जा रहे हैं। अमीबासे बढते-चढते हम मनुष्य हुए कि राक्षस, वही बता 
सकता है जो मनुष्य और राक्तुससे कहीं परे हो | इतना हमे युग-युगका इतिहास 
घताता है ऊ्रि शारीरिक हास तथा बौद्धिक विक्रास मनुष्यका होता चला जा रहा 
है। विचारोंमे तथा बौद्धिक सस्कारोंम पहलेसे हम बहुत आगे बढ गये हैं, यही 
कहा जाता है, यही चलन है, यद्यपि हमारे देशमें कुछ ऐसे लोग हैं नो कहते 
हैं कि वोद्धिक दृश्सि भी हम पहलेसे बढे नहीं। ये वे लोग हैं जो हमारे यहाँ 
सत्र कुछ था? बाला सुन्दर किन्तु आ्रामक राग अलापते है| 
विचारोक्नी उन्नतिके साथ ही हमारी भाषा ओर साहित्यवी भी प्रगति हुई | 
- एक जीवित जातिमे साहित्य भी स्थिर रहकर नीरस नहीं हो जाता, गतिमान 
रहता है| जहाँ जातिका क्षय हुआ, साहित्य भी मत्व॑ज्ञोककों ही पहुँच जाता है । 
हिन्दुओंके पतनके साथ सस्क्ृत-साहित्यकी गति मी अवशेष हो गई | 
उसके पश्चात्‌ जिस भाषामें हमारी सरस्वती वोली उससें श्रविस्छिनन रूपसे 
उन्नति और प्रगति होती रही है। हिन्दीका बड़ेसे-बड़ा विरोधी भी हिन्दी-साहि- 
त्यकारोंके प्रति यह दोष नहीं आरोपित कर सकता कि इन्होंने साहित्यकी गाड़ी 
“कहीं ऐसे स्थानपर ले जञाकर खड़ी कर दी कि आगे बढ़ ही न सके। गाड़ी कभी 
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पीछे खींची गई हो, गति स्थगित रही हो कुछ कालके लिए, किन्धु फिर बढ़ी 
ही है। चंदसे लेकर पंत तकका इतिहास तो यही कह रहा है | 

इसलिए, यह तो कहा नहीं जा सकता कि हिन्दीमें प्रगति कोई नई वस्तु है । 
परन्तु श्राज जिस श्रर्थमे प्रगतिवादी साहित्यका प्रयोग होता है. उसकी दृष्टि 
भिन्न है। जहातक में समझ सका हूँ, प्रगतिवादी लेखकोंका कहना है कि साहित्य 
मनृष्यके लिए दो, मानबताकी पीड़ा, वेंदना, श्रन्याय, शोषणको थो व्यक्त करे, 
डिसमे मजदू रोंडी पुकार हो, किसानोंका क्रदून हो, छो वर्गवादका गला थीप दे, 
“जीवाबकी पँछुम पलीता लगा दे, जि8मे कल्पनावा कल्लोल न हो--वस्ठुबादका 
स्वाद हो । जहाँ तक भेरी बुद्धि जाती है अब तकका सारा साहित्य मनुष्यके लिए 
ही हुआ | बेल या गधेके लिए साहित्य-सर्जन करनेवाले महापुरुष श्रमी मुझे 
देखनेमें नहीं श्राये | 

प्रततिवादी साहित्यका जो मवन हमारे सम्मुख उपस्थित है वह अभी इतना 
अपूर्ण और अधूरा है. कि उसकी न्याय-पूर्ण ग्रालोचना करनेम भी कठिनाई है | 
जो स्वरूप हमारे सामने है वह श्रसंस्कृत श्रोर विक्ृत-सा देख पड़ता है। बिम्त 
प्रकार रीतिकाह्ञके कृत्रिम कवियोंसि ऊबकर भारते-दु-द्वारा नवीन जागरणका 
स्फुरण हुआ, जिसकी पूर्ति छावाबादने की; उसी प्रकार छुथावादके विरोधसे 
प्रगतिवादका जन्म हुआ | कहा जाता है कि छायावादी कवि तथ्य जगत्से बहुत 
दूर कल्पना-होक्मे अ्नन्तकी परछाई' पकड़नेके लिए दौड़ते थे | एक कल्पित 
चेदनासे ह॒ततंत्रीके तार कमनभनाते थे | भला ऐसी कवितासे मानवकों क्‍या लाम ! 
इस घरतीपर जद दूधके लिए रो-रोकर बच्चे धराशायी हो जाते है, अवला साध्वी 
नारियोंपर लातोंका ग्रटार होता है, और करखानोंमे पूंजीबादी मबदूरोंदा रक्त 
चूस-चूसकर कारोंपर चौपाटीड़ी सेर करता है और “ताज? मे डिनर खाता हे, वहाँ 
उस कविता अथवा उस कहानीसे क्‍या प्रयोजन १ प्रगतिवादी इतना ही नहीं कहते, 
उनका यह भी कहना है कि उपयुक्त साहि्के स्चयिता मध्यम वर्गवालें-पेटि- 
बूसु श्रा--लोग हूँ जो जनतासे सदा दूर, पेद्वीवादियोंकी चाटुकारितामें जीवन 
बिताते रहे हैं । हु 

यद तो टीऊ दे कि हमारा साहित्य ऐसा होना चाहिए, जो लोक-मंगलवाला 
टो । लोक-हितवी मावना जिस साहित्म नहीं दोती चह साहित्य नरी है। हमारे 
आचामनि शब्द ही ऐसा गढ़ा है। साहित्वका श्र्थ ही यह है कि वह भावना 
जिसमे द्वित साथ हो, सन्निद्रिष्ठ हो | जित चुगके साहित्यमे उत्त युगकी समस्‍यायें 


२१४९१ 


साहितल प्रवाह 


-न हों, वह जनमंगलमय केसे हो सकता है ! जीवनके साथ साहित्य को चलना 
होगा । परन्तु यह तो हिंदीके लिए कोई नई बात नहीं है। यह कहना कि प्रगति- 
-वादी लेखकोंने ही इस ओर ध्यान दिया है उसी भाँति होगा जेसे यह कहना कि 
भारतमें राजनीति मुस्लिम लीगने सिखाईं | युग-युगकी अलग-श्रलग समस्याय होती 
हैं । उन्हें उस युगके कवि ओर साहित्यकार अवश्य ही ग्रतिध्वनित करते हैँं। राम- 
च्चरितमानस राम और रावणुकी कहानी तो नहीं है--वह हिन्दू जनताकी पीड़ाकी 
पुकार है ओर इस अंशमे सत्य ही प्रगतिवादी है कि कथिने सत-समाज को राक्षुसों 
से ध्वंस नहीं कर दिया, अपितु आशा का भी सदेश दिया कि एक महान्‌ शक्ति- 
द्वारा कष्टोका निराकरण भी होगा। भारतेन्दुने भी युगकी समस्याश्रों पर ध्यान 
दिया | उनकी कितनी ही स्वनाश्रोंम देशकी पुकार अंकित है | श्रीधर पाठक, 
रत्नाकर, जयशकर प्रसाद इत्यादि सभी कवियोंने अपने युगकी समस्याओ्रों पर ध्यान 
दिया है । केवल यह कहना कि वह अपनी बूजु श्रा मनोचृत्तिके कारण मानवता 
की वेदनाके समज्ष न आकर एक कलापनमभे आश्रय लेकर धरती ओर श्राकाशकी 
चूले मिज्ञाते थे, अपनी नासमझी का प्रदर्शन करना है। हाँ, उनके कथनका 
-टेग अवश्य ऐसा रहा है | में छायावादी कवि प्रसादकी एक रचना श्रापके सम्मुख 
“रखता हूँ--- 
बीती विभावरी, जाग री] 
अबर-पनधट में डुबो रही 
तारान्बट ऊषा नागरी-- 
खगकुल कल्कल-सा बोल रहा 
फिसलय का अंचल डोल रहा 
लो यह लतिका भी मर लाई 
मधु मुकुल नवल रस-गागरी 
अधघरों मे राग अ्रमद स्यि 
अलकों में मलयज बद्‌ किये, 
तू अरब तक सोई है श्राली 
आँखों मे भरे विहाग री। 
और लोगोंने इसका चाहे जो अर्थ निकाला हो, मैंने तो इसे जागरण का संदेश ही 
सममा है| जाति को जगाने का आह्वान है। यदि उसे कोमल शब्दोंमें प्राकृतिक 
सन्द्रताके वातावरणमे कहा तो सभवत पाप नहीं किया | 
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प्रगतिवादी कहता है कि बात ऐती हो जो सत्रकी समर में आये | प्रगति- 
चादी लेखक जो लिखते हूँ उसे भी कितने मजदूर और कितने किसान समभते हें, 
चही बता सकते हैं | प्रगतिशील कविको कालेजके विद्यार्थियोंकी तालियोंकी गड़- 
गड़ाहट मिल जाय ओर गलत होस्ट्लकी लडकियाँ श्रायेग्राफके लिए घेर लें, यह 
दसरी वात है। कहनेका अभिप्राय यह है कि जो हिन्दीके अच्छे ऊवि या लेखक 
हुए हैँ उनकी स्वनाय लोक-हिंतको साथ लिये जीवनके साथ रही हों। यह दूसरी 
बात है कि उनमे कल्पनाकी ऊँची उड़ान भी रही हो, उनसे कोमज्ञता भी रही हो, 
प्रेमकी टीस भी रही हो और वियोगकी वबेढना भी रही हो | मनुष्यमे कितनी 
भावनाये हैं। उनमेंसे किसीको भी छोड़ना जिसे जीवन-जोवन हम नित्षाते हें, 
उससे परे होना है। 
परन्‍तु आजका प्रगतिवाद पुरानी स्वनाश्रों तथा स्वविताओं को यह श्रेय 
देनेके लिए प्रस्तुत नहीं है, क्‍योंकि इसकी पृष्ठभूमि भारतीय नहीं--विदेशी है । 
विगत युद्धके पश्चात्‌ रूसमे माक्संवादका व्यावहारिक स्वरूप देखतेम आया | बर्ग- 
वाद ओर पूजीवादका विव्व॑स करके एक नया संसार सर्जन करनेका उत्साह अंकु- 
रित हुआ । रूसमे ऐमे साहित्यकी सश्टि होने लगी जो माकर्स और एजेल्सके 
औतिकवादकी नींवपर खड़ी हुईं । इन लोगोंके ञ्ार्यिक तथा सामाजिक विचारों 
ने साहित्यमे प्रवेश किया ओर धीरे-धीरे साहित्य राननीतिका रिछुलग्गू हो गया। 
यह बयार कम्यूनिस्ट विचारोंके साथ हमारे देशमे आई । इस सिद्धान्तपर हिन्दोमें 
जो सचनाय हो रही हैं उन्हें हम ठो भागोस विभाजित कर सकते हैं। एक काम 
( सेक्स ) सम्बन्धी, दूमरी अथ्थ-सम्बन्धी 
काम कोई गठित वस्तु नहीं है. मनुष्यका एक शरीर धर्म है और मन तथा 
मश्तिष्फसे भी उसका सम्बन्ध है | घम, श्रथं, दाम, मोक्ष हमारे यहाँ चार फल 
हैं, जिनकी प्रासि ही जीवनका ध्येब होना चाहिए | इसलिए यह तो कहा ही नहीं 
जा सकता कि इसवी उपेक्षा हमारे देशम की गई हे | भगवानने खयं कहा है-.. 
/प्रजनश्वार्मि कंदर्प- |?! शूद्भार-रस इसीका एक प्रतीक है | हिन्दीम इस मनोबृत्ति 
का अ्रकन भी बडी मर्यादासे होता रहा है। रीति-कालके कुछ कवियोंने इसका 
जब॒न्य रूप भी उपस्थित किया है। परन्तु बह तो पतनोन्मुख जाति और साहित्य 
का एक विक्ृत स्वरूप हे | उसकी कुरुचिफा समर्थन कोई भला आदमी नहीं कर 


सकता। योन-सम्बन्धी स्वना ठुलसीदासने भी का है, पर कितनी श्लीलता के साथ 
देखिए--- 
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सत्रके छृदव मदन अमिलाखा, 
लता निहारि नवहिं तरू साखा। 
नदी उमगि अबुधि कहें आ्राई, 
संगम करहिं. तलाब-तलाई। 
जहें अस दशा जडन की बरनी, 
को कह्दि सकहि सचेतन्ह करनी । 
इखके साथ कहना पड़ता है कि प्रगतिवादी साहित्यकार जितनी स्वना काम-- 
सम्बन्धी कर हे हैं, कुरुचिपूर्ण ओर गदो हैं । मैने इस प्रकारकी कुछ रचनायें पढी 
हैँ ये स्वनाये शिष्ट समाज श्रथवा माता, भाई, बहन या विद्यार्थियोके सामने कोई 
निल॑ज्ज व्यक्ति भी नहीं पढ सकता है | 
यथार्थवादका यह अर्थ नही है कि गन्दी बातका चाहे जितनी भी उचित हो, 
प्रदर्श किया जाय । हमारे अनेक शारीरिक धर्म हैं, किन्तु शिश्त्ता का माप यही 
है कि उनमे जो जघन्य हैं वे परोक्षके लिए ही हे । 
इसीके साथ एक श्र समस्या प्रगतिवादी साहित्यने सुलफानेका बीडा उठाया 
है। वह है समाजमें नारीका स्थान | सचमुच हमने च्ली-जातिके प्रति अन्याय 
किया है। इसके कई कारण हैं। गलेमे फोड़ा हो तो गद्दन नहीं का जाती | 
हम दोनोको दूर करनेका प्रयत्न नहीं करते, एक पुकार उठाते हैँ कि विवाह-संस्कार 
ने स्त्री-जातिको वन्धनम जकड़ रक्खा है, विवाहने स्त्रियोंकी मानमयौदा भग कर दी 
है, विवाहसे उनका मानसिक विकास रुक गया है। 
विवाह-सस्कारमे दोष आर गये है | उन्हे तो हटना ही होगा। परन्तु लोग 
यह भूल जाते हैं श्रथवा जानते नही कि हिन्वू-समाजने सेकडों वर्षोतक पुरुष और 
स्रीके सम्बन्धमे प्रयोग किया है ओर वह इस परिणामपर पहुँचा है कि स्त्री श्रोर 
पुरुषका सम्बन्ध विवाहसे अधिक सुन्दर और मधुर श्रमी तक दूसरा नहीं मिला है। 
दूसरी प्रवृत्ति आर्थिक 'है। प्रगतिवादी रचनाश्रोंमे अधिकाश ऐसी ही हं जो 
समाजकी वर्तमान आर्थिक व्यवस्थाको मियनेके लिए कहती है । किसानोंका रुदन, 
भूखे बच्चोंकी पीड़ा, नारीका क््दन यही विषय है। और पूजीवालोंके प्रासादों 
का भस्मीकरण भी | मै रुूममता हूँ कि सिवा कुछ स्वार्थी लोगोंके और सभी समाजके 
आशिक ढाचेकी बदलना चाहते हं। पूंजीवाद तो मिटना ही चाहिए। कम्यू- 
निज्मका भारतीकरण हो जाय तो सम्भबत हमारे देशमें वह पोधा मी पनप 
जाय | परन्तु जहाँ तक साहित्यका सम्बन्ध है इससें दो नुटियाँ है। हिन्दी प्राति-- 
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वादी साहित्य वह नहीं है जो रूसी है। वहाँ जिस वर्गके लिए. यह लिखा चाता 
है वह इसे समझता है, इसलिए. सामाजिक क्रान्तिमें सहायक होता है अथवा 
नये समाजको स्थिर करता है । हमारे यहाँ चालीस करोड़मे एक करोड़ भी इन 
विचारोंकी समझ नहीं सकते। उनके सामने बढ़ियासे बढिया प्रगतिवादी 
कविता श्रथवा कहानी वैसी ही निर्बीव है जेसे उनके हलकी नोक अथवा 
हथौड़ेकी मुठिया | तब क्या ये विचार लिखे ही न जायें! तब केसे ये जनतामे 
प्रवेश करंगे ? इन विचारोंके प्रचारके लिए कांग्रेसके मा्गंका अवलम्बन 
करना पड़ेगा, क्योंकि देशभरमे, पढ़े अपडोंमे आ्राज कांग्रेसी श्रान्दोलन 
व्याप्त है । 

दूसरी त्रुटि हिन्दीके प्रगतिवादी साहित्यमें यह है कि जिस वर्गकी कठिनाइयों 
तथा पीड़ाके चीत्कारका चित्रण होता है उस वर्गके लोग नहीं लिखते | सेकंड 
क्लासमे चलते हैं, केलनरके यहाँ चाय पीते है, राजा साहबक्री कोठीमे रहते हे 
बढियासे बढ़िया सिल्कका सूठ पहनते हें, सोनेकी घड़ी कल्लाईमे बाँघते हे, रेडियो 
से पचास-पचास रुपये एक ठाकका लेते हें श्रोर लिखते हे चीथड़ोंकी कथा ! 
भूखका कऋन्‍्दन | गाँव देखा नहीं, मिल-मजदूरोंकी अधेरी बदबूदार कोठरीमे 
अॉका नहीं, पंक्तिपर पक्ति दालने लगे | कवि कल्पना करता है, परन्तु कहाँ तक | 
इस तरहकी स्वना करना अ्पनेको श्रोर समाजकों धोखा देना है। यह पाखड 
है | महात्मा गाधीको सारे भारततक अपना सन्देश पहुँचाना था, दरिद्र मारतका 
उन्होंने वेष अपनाया, लेंगोटी घारणको, तब आज भारत उन्हें अपना प्रतीक 
सम्रकता है । बिजलीके पे लगे हुए. अखबारोंके दफ्तरोंकी कुर्सियाँ, गर्मीमे 
पर्वतमालाकी सेर और राबनमहलके कोंच छोड़िए, चिलचिलाती धूपमे गाँवोंमे 


जाकर दिनमे एक समय वाजरेकी रोटियाँ खाकर रहिए तब प्रगतिका साहित्य 
सर्जन कीजिए | 


एक बात और | प्रगतिवादी साहित्य्री प्ररणा विदेशसे मिली है। विदेशी 
विचार जो अपने देश और समानके लिए हितकर हों, अपनाने चाहिये । हम 
विदेशी ज्ञान-विज्ञान लेते हैं | कोई विचार विदेशी है इसलिए त्याज्य है, यह हम 
नहीं मानते । किन्ठु उसे अ्रपनाकर ग्रहण करना डचित है। हमारी कुछ साहि- 
त्यिक परम्परा है | कुछ हमारी संस्कृति है। उसके विपरीत जाना अपनी जतीयताके 
प्रति विश्वासघात करना है। प्रगतिवादी श्ोग सत्कृतिकों अनावश्यक बात 
समभते हैं। हमारी सस्कृति हमारी जातिकी युग-युगकी बोद्धिक और मानसिक 
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उज्नतियोंकी संचित निधि है। हमारा आचरण वही बनाती है । इमारा साहित्य 
हमारी संस्कृतिके अनुकूल ही होना आवश्यक है। लकीरका फक्नीर बनना 
मूर्जता है, परन्त॒ सम्कृतिको निर्मेल करना अयोग्यता है । प्रगतिवादी साहित्य 
की रूपरेखा, पृष्ठ-भूमि ओर भाव अधिकाश अमारतीय हैं--भौतिकवादपर बनाया 
हुआ भवन है। और भौतिकवादसे योरप किस विनाशकों पहुँच रहा है, हम 
देख रहे हैं| विनाश प्रगतिवादी भी करना चाहते हैं, करे | किन्तु समाजकी 
कुव्यवस्थाका, समाजका नहीं | प्रगतिवादियोंके श्रतिस्क्ति लोगोंने इन 
विष्योंकी नहीं अपनाया, सो बात नहीं है । हमारे ही युगके अनेक कवियोंनि 
ज्ञीवनसम्बन्धी ऐसी सरवनाये की हैं। 

कलाकी दृष्टिसि थोडा देख लीजिए | प्रगतिवादी दृष्टिसि यथारथवाद में 
कलाकी कोई आवश्यकता नहीं | यह कहकर वे इसे स्वीकार कर लेते हें कि उनके 
साहित्यमें कलाका सप्रावेश नहीं है ) परन्तु हम उसे कहानी श्रथत्रा कविता नहीं 
मानते, जिसमें कला न हो | हे 

कलाका सबसे सरल ओर व्यापक परिमाण है सत्य शिव॑ सुन्दरम्‌ |! एक 
सज्जन कहते हैं “आज सत्य शिव, सुन्दर केवल वर्गोम है सीमित !” इसलिए हम 
साहित्यका मूल्याऊन उससे नहीं कर सकते | यदि लाठ साहब पॉवम जूता पहनते 
है तो हम उसे तिर॒पर पहनेगे क्‍योंकि हम उनके विरोधी हैं । यह प्रगातिवादी तर्क 
साधारण बुद्धिम नदी श्रा सकता | प्रगतिवादी साहित्य श्रसत्य है, क्‍योंकि उसके 
रचयिताश्रोंमे उन भावोंकी अनुभूति नही है। शिव तो है ही नहीं। कमसे कम जो यौन- 
सम्बन्धी है वे भ्रष्ट ओर भयंकर हैं। सुन्दरताका मापदंड अ्रलग-श्रल्नग होता है | 
यदि सुन्दरताका अ्रभिप्राय है एक अलौकिक मानसिक प्रकाश, तो वह इन 
स्‍्वनाअओ्रोमें नहीं है । यह केव्रल प्रचारकी वस्तु है । प्रचारका साहित्य यह 
भले ही कहा जा सकता है--मे यह नहीं कहता कि स्वनामें विशेष चमत्कार हो 
अथवा किसी विशेष शब्दावलीका प्रयोग किया जाय | परन्तु आजतक जो कविता 
की परिभाषा बनो है उसके अनुसार नापनेसे तो प्रगतिवादी कवितायें कविता 
नहीं ठहरती | पाश्चात्य विद्वानों ओर कवियोंने कविताका जो निर्देश किया है. 
उसमें भी भाव और सुन्दस्तापर जोर दिया है। यहाँ जो सब्नसे श्रेष्ठ व्याख्या 
कविताको है वह है कि रचना चाहे भावोंकी प्रघानता लिये हो अथवा विमाव 
को, रसकी उत्तत्ति उससे अवश्य होनी चाहिए । जिस रचनासे हृदयमे रसका 
राचार नही होता, उसे कविता माननेमें हम असमर्थ हें। समाचार-पत्रमे समाचार 
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चढने और प्रगतिवादी कविता अथवा कहानी पढनेमें भेद क्‍या है! हाँ, ऐसी 
भी स्वनायें प्रगतिवादी लेखकोंने की है जिन्हे पढ़कर हमारी भाजनायें जाग्रत 
होती हैं, हमें अपने देशके प्रति प्रंम होता है, दलितोफ़े प्रति करुणा उत्पन्न 
होती है | ऐसी सवनायें उन्होंने की है जो वास्तवमे कलाकार है। मंमामे बह 
चले हैं श्रथवा विचारोंके फैशनफ्े दास हैं अथत्रा इस आशंकासे कि कई 
हम प्रतिवतंनवादी न कहे जायें इस ओर भी कहाम भाौजते लगे हैं। इनफ्री 
अनेक स्वनायें सुन्दर हैं ओर ऐसी रचनायें कविता हें, साहित्य हें, इसे 
मानना होगा। 

राजनीति ऊँची वस्तु है, यद्यथि डाक्टर जाँनलनने कुछ ओर ही कहा है। 
लाई मारलेने भी इसे कुछ ऊँचा दर्जी नही दिया है । फिर भी राजनीति और 
राजनीतिक हलचलकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते । हमारे नित्यप्रति जीवनसे 
उसका सम्बन्ध है | परूतु कत़्ाको--और जेसा हम ऊपर कह आये हैं साहित्य 
कला है--हम राजनीतिसे भी ऊँची वस्तु मानते हें | राजनीतिक श्रान्दोलन 
सागर की उर्मियोंकी भाँति आते-जाते रहते हें | कला शाश्वत है। हिन्दुओंफा 
राज़तंत्र नाश हो गया, मुसलमानोंके राजका पता नहीं, किन्तु श्रज॑ताकी चित्रकारी 
श्राज भी हमारे हृदयकों प्रफुल्ल करती है, एक श्रनिर्दिष्ट किन्तु सत्य भावनाकी 
औओरे प्रेरित करती है । सूर श्रोर तुलसीकी पक्तियाँ आज भी हमारे हृदयकों 
उद्देलित करती हूँ और जब तक मनुष्यका एक वालक भी जीवित रहेगा, करती 
रहेंगी । साहित्य राजनीतिकी दुम नहीं वन सकता | साहित्यकार समयके साथ 
रहे, लोक मंगलकी भावना सम्मुख खखे, किन्तु उससे भी बढ़कर वह हो | समय 
के श्रागे भी रहे | डे 

मे यह कददनेका साहस नहीं करता कि सभी प्रगतिवादी स्चनायें लचर और 
ग्रवाखादी हैं। जेसा में कह चुका हूँ, अनेक उनमे सुन्दर हैं, उनमे कला 
है। कलाकारके करोंम कुछ भी हो, वह सुन्दर बना देता है | कुशल्ञ कुम्हार मिद्रेसे 
मूर्ति गढ देता है और फूइड हलवाई घी ओर चीनीसे मो गोबर सहश बछ 
तेयार कर देता है। खेद है कि अधिस्तर प्रगतिवादी रचनायें ऐसी ही 
हैं। प्रगतिवाद वास्तवमे एक प्रतिवर्तन है। वह न कला हे, न साहित्य | बदि 
सूर, तुलसी, मारतंदु, प्रमाद कवि हैं तो ये प्रगतिवादी लेखक कवि नहीं है, और 
यदि प्रगतिवादी साहित्यकार कवि हं तो श्रवश्य ही सूर, ठुलसी दृत्यादि कवि 
नहीं थे । 


साहित्य प्रवाह 


में भारतीय साहित्यकी विदेशी दृष्टिसे देखनेका अ्रम्यासी नहीं हूँ, विदेशी 
साहित्यको भारतीय दृश्सि देखता हूँ--इसीलिए इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ । किसी 
साहिलदकारके प्रति अन्याय करनेकी इच्छा नहीं है। सम्मव है, मेरो दृष्टि 
ठीक न दो, परन्तु है वह अपना [# 


--ल्ेखक 


पक पाकमग 5 पा तय आय वयाबएथकाल सलकहय जा रू 
# यह लेख भरी सम्पूर्णानन्दके समापतित्वमे 'प्रसादपरिषद काशीमे पढ़ा 
गया था। 


श्ष्प्प 


भारतीय साहित्यमें स्त्रियोंका स्थान 


साहित्य मन॒ष्यके उत्कृष्ट भावोंका प्रकाशन है। यह भाव सामाजिक जीवनके 


बात-प्रतिधातकी प्रत्यज्ञ अथवा परोज्ष रेखाएं होते हैं, जो कल्पनाके रंगसे रंगे 
होते हैं । जेसा समाज होगा, वैता ही साहित्य होगा। भारतीय समाजमे स्रियोंका 
स्थान ऐसा निम्न नहीं रहा है, जेसा अनेक पाश्चात्य विद्वान समभते हैं | उनका 
कार्यक्षेत्र अलग रहा है, यह ठीक है। श्रोर यह भी ठीक है कि साहित्य निर्माणमें 
उनका उतना हाथ नहीं रहा है, जितना पुरुषोंका, फिर भी उनका एक निजी 
स्थान हमारे साहित्यमे है। भारत ही नहीं, यूरोपमे भी जहाँ अधिक खतन्त्रता है 
श्रोर शिक्षाकी अधिक सुविधाएँ पहलेसे चली आती हैं, उतनी स्त्रियाँ साहित्यकार 
नहीं मिलती, जितनी होनेकी हम आशा करते हैं | 

साधारण लोगोंका ख़याल है कि ज्री ओर पुरुषकी केवल शारीरिक बनावसमें 
भेद है, और हृदय तथा मस्तिष्ककी गति-विधिमे कोई भिन्नता नहीं है। एक 
दूसरेका स्थान सरलतासे ले सकता है। में समभता हूँ, यह श्रम है। जो ऐति- 
हासिक प्रप्ताण हमारे सामने हे, वे विपरीत ह। मनुष्य-समाजका संगठन अ्रम- 
विभागकी नींवपर होना स्वाभाविक है | ऐसे समाजमे पढी-लिखी श्रौर निपुण 
होनेपर भी स्त्रियोंके लिए पुरुषोंसे श्रतिरिक्त कार्य नियत रहे हें । ऐसे उदाहरण 
भी मिलते हे, जहाँ ज्ियोने रणक्षेत्रमे अथवा सामाजिक हलचलेंमे कार्य किया है. 
परन्तु वहाँ थे पुरुषोकी अनुगामिनी मात्र रही ह। ऐसा कहनेसे हमारा अ्रभिप्राय 
न्यह नहीं है कि स्त्रियोमि किसी कार्य-विशेषके करनेकी क्षमता नहीं है। 
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साहित्य ग्रवाह 


भारतीय इतिहासमे इस बातका प्रचुर प्रभाण मिलता है कि स्रियाँ केवल 
« »पडीलिखी ही नहीं होती थीं, किन्तु कवयित्री अथवा स्वयिता भी होती 
थीं। हमारा सबसे प्राचीन साहित्य ऋग्वेद है, इसमें किसी प्रकारका मतभेद 
नहीं है | उसमे श्रतेफ स्थलोंगर ऐसे सूक्त और मत्र आये हैं, जो त्ियोके 
स्‍्वे हुए है । 
इन्द्रकी त्री इस्हाणीने अनेक मत्र सचे हैं । ऋग्वेदके दसवें मण्डलके ८६वें 
सूक्तम नौ-दस मत्र ऐसे आये है । ऋग्वेदके दसवें मडलके १५६ सूक्तकी ऋचा' 
ओर देवता दोनों शी पौलोमी हैं । विद्वानों का कथन है कि यह सूक्त बड़ा ही 
सुन्दर काव्य है। यह भी इन्द्रकी त्री थी। इन्द्रकी माता, ब्ह्मावी ख्री, सूर्यकी 
कन्या सूर्या, सारयराज्ञी इत्यादि कितनी ही त्रिर्याँ हें, जो सक्तोंकी स्वतन्त्र ऋषि हैं। 
यही नही, उर्वशी जो अप्सरा है और जो पुरुखासे विवाहका वन्धन जोडती है, 
कई मत्रोंकी रचयिता है। दसवें मण्डलके ६५ सूक्तके बई मत्र ऐसे हैं, जिनकी 
ऋषि बह है। 
उस कालकी हमे पुस्तक रूपमे अलग तो कोई स्वना मिलती नहीं, परन्तु जो 
उदाहरण हमे मिलते हैं, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्रियोंने रचनाएँ की हें । 
यूरोपसे सबसे पुरानी स्वना 'संफो?की है, जो लगभग ईसासे छे सो साल पहले 
हुई थी, गोतम बुद्धके पचास साल पूर्व । ऋग्वेद उसके बहुत पहले संकलित हो 
चुका था। इतनी प्राचीन साहित्य-निर्मात्री ससारके किसी साहित्यमें नहीं है । 
यद्यपि निश्चित रूपसे हम नहीं कह सकते कि पालीम भी लियोंने स्वना की 
है; परन्तु लोगोंको यह मालूम है कि लो-प्रचारिका और मिह्ुणियाँ भारत ही नहीं 
यहाँसे सुदूर देशोंमें भी जाती रहीं | आश्चर्य नहीं, यदि डनकी रचनाएँ, रही हों, 
जो लुप्त दो गई हो शथवा दूसरोंकी स्चनाश्रोम मिल गई हों । 
सस्कृतमे, जो हमारा सबसे ग्रोढ साहित्य हैं, अनेक च्तियोंके नाम मिलते हैं, 
जिन्होंने कविताएँ की हैँ। गद्य साहित्यकी हमारे यहाँ कमी सदासे रही है । 
हमे पता नहीं है कि प्राचीन कालमें किसी विदुबीने नाटक अथवा गद्य लिखा 
हो । यूरोपमे भ्ठारहदी शताव्दीसे पहले सी गद्य लिखनेवाली नहीं मिलती। 
कविता-क्षेत्रम भी कोई महाकाव्य अ्रथत्रा बड़ी स्वना नहीं मिलती, परन्तु स्फुड 
रचनाएँ ओर ऊँची श्रेणीकी चीज पर्याप्त संख्यामे हैं। कवयन्रियोमि सबसे पहले 
हम विजकाका नाम ले सकते है। यदि यह वही विजका है, लिसे विजयाका: 
कहते हैं, जेसा अनेक विद्वानोंका मत है श्रौर जिसके बारेमें लिखा है-- 


मम. रृपू० 


भारतीय चाहित्यमें बियोंका स्थान 


“उरस्ती व कार्णाटी विज्रवाका जयत्यती. 
यथा विदर्भगिरं वास- कालिदासान्तरम |! 
--शारगे घर-पद्धति “श्र 


तो सम्भवतः यह ह्ितीय पुलकेशीनके राजकुमार चन्द्रमादित्यकी स्री विज्ञांका 
भद्वारिका है | वह एड उत्कृष्ट श्रोणीकी कवयित्री थी, ओर उपर्युक्त श्लोकसे यह 
भी मालूम होता है कि वह कालिदासके बाद वेदर्भी शेलीकार भी थी | उसे स्वयं 
ही अपनी रचनाका कितना गव॑ था कि जब उसने दंडीकी यह पंक्तियाँ सु्नी-- 
“चतुमुंख मुखाम्भो जवनहस वधूम॑म, 
मानसे रमता दीर्घः सर्व शुक्ला सरसखती ।? 


72॥ 


यह कहा--- 
'नीलोलल दल श्यामां विजर्श माम जानता, 
वथेव दंडिना प्रोक्त' सर्व शुक्षज्षा सरखती | 
पुलकेशीन टद्वितीयका समय इसबी सन्‌ ६६० के लगभग है। उस कालसे 
स्त्रियोंकी अपनी स्वनाश्रोंपर कितना अमिमान था कि वह कितनी साहित्य-मर्मश थी, 
उसीकी इन पक्तियोंसे प्रतीत होता है| वह कहती है-.- 


कवेरमिप्रायमशब्दगोचर स्फुरन्तमोर्द्रेधु. पदेषु केवलम्‌ , 
वदद्धिग कृत रोमविक्रियेजनस्थ तूष्णी मवतोड्य्सनलि ॥ 
विजवाक़ी बहुत-सी स्वनाएँ मिलती हैं, ओर उसकी सचनाश्रोंसे मालूम 
होता है कि वह सस्कृतकी ज्री-कवियोंम सर्वश्राठ थी। राजा मोजकी स्री शीला 
भट्टारिका भी कर्वायन्नी थी। भोज ओर इनकी प्रश्नोत्तरीके अतिरिक्त भी इनकी 
स्वनाएँ मिलती हैं। बहुतसे छुन्द इनके फुयकर मिलते हैं। राजा मोजका समय 
ई० सन्‌ १००० माना जाता है। काश्मीरके क्षितिपालकी, जिसके आश्रयमें विल्हण 
कवि रहते थे, कन्या शशिकला भी सुन्दर कवयित्री थी। उसकी उक्ति देखिये, 
कितनी सुन्दर है। विल्हण कहता है--- 
“निरथ्थक जन्मगतं नलिन्या यथा न दृष्ट तुहिनाशुम्बिम्बप्‌ 
शशिकला उत्तर देती है-- 
उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फल्लेव कृता विनिद्रा नल्िनी न येन |! 
विल्हण॒का समय ६० सन्‌ ११५०० के लगभग माना जाता है| इस प्रकार 
हम देखते हैं कि वेदिक कालमे स्तरियोंकी सचनाएँ मिलती हैं, और उस कालसे 


ध १४१ 


साहिद ग्रह 


भी, जब हिन्दू संध्कृति और सम्पताका मध्याह था, जब उंस्क्ृत-साहित्य ग्रौढताको 
पहुँच चुका था, त्नियाँ श्रपनी स्चनाओसे साहित्यका भंडार भर रही थीं। बिन 
केवयित्रियों के नाम ऊपर आये हे, उनके अतिरिक्त मोरिका, विक्रट्नितम्वा आदि 
वहुत-सी कवयित्रियाँ मिलती हे, ओर उनकी रचनाएँ भी काफ़ी परिमाणमें पाई 
जाती ह | 

एक बात कह देना आवश्यक है कि इन महिलाश्रोंकी रचनाश्रोंमें भी 
पुरुषोंकी स्वनाञ्ोसे कोई विशेषता नहीं है, ओर जिस प्रकारसे पुरुषोंने शज्ञार- 
रसका आधिक्य रखा है, इनकी स्वनाम वही वात है। इनकी स्वनाश्रोंमें ल्लीलकी 
कोई भावना नहीं है। 

बारहवीं शताब्दीके पश्चात्‌ भारतीय साहित्यगा पतन होता है। जज्नसे राजनी: 
तिक क्षेत्रसे भारतीयताका विनाश हो गया, उसोके साथ-साथ साहित्विक गति भी 
रुक गई, परन्तु साथ-ही-साथ प्रान्तीय भाषाश्रोंफा विकास होने लगा। वंगालमें 
चेंगला, विहारमे मैथिल, हमारे प्रान्त ओर मध्य-भारतमे हिन्दी, पश्चिममें गुजराती 
ओर मराठी भाषाश्रोंने सस्कृत अथवा पालीका स्थान ले लिया | सुदूर दक्षिण- 
भारतमें तमिल तथा अन्य उसी प्रकारकी भाषाएँ. बोली श्रोर लिखी जाने लगीं। 
यद्यपि इन भाषाश्रोंम भी ऐसी ल्ियाँ हें, जिन्होंने साहित्य-निर्माणमे सहयोग 
किया है. परन्तु मेने, उन भापाश्रोसे समुचित जानकारी न होनेके कारण, उनका 
उल्लेख नहीं किया है | मे केवल चार भाषात्ंका दिग्दशन करानेका उद्योग 
करूँगा। 

बंगला साहित्य बहुत ही समुन्नत दशामे है; परन्तु उन्नीतवी शताब्दीके पहले 
किसी विशिष्ट ल्ली लेखिका अथवा कवयित्रीका नाम सुननेमे नहीं आता | मान- 
कुमारी देवी और कामिनी राय बीसवीं शताव्दीके प्रारम्भक्षी कबयित्री हें। इन 
दोनोंकी शेलो वही है, जो आरम्मसे कवीन्द्र रवीन्द्रनाथड़ी रही है। बगलामें 
ज्ली-लेखिकाएँ, जिन्होंने साहित्यको कुछ दिया है, सभी श्राजकलकी ह। प्रियम्ब्रदा 
देवी ओर राघारानी देत्रीकी कविताएँ साधारणत अच्छी हं। राघारानी देवी 
कहानी भी लिखती हँ। ममता मित्रकी कविताम नवीनता है। उन्होंने अ्रपनी 
कविता तिलकुल नये ढदड्धकी लिखी है, जिसपर अंगरेजीका प्रभाव मालूम पड़तों 
है। श्रपरालिता देवीका नाम वेगला-साहित्यमे अच्छी तरह विख्यात है। आपकी 
कविता नवीन शेलीकी होती है ओर सामाजिक मार्बोका समावेश उनसे विशेष 
प्रकार होता है। इनकी कविताश्रोंमें सरलता मी है। 


श्प्र हे 
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बगाली-समाज उपन्यात और कहानी लिखनेके लिए विशेष रूपसे उपयुक्त 
'है। बहुत-सी कहानी लेखिकाएँ बँगलामें हो गई हे, ओर हें । स्वर्गीया आत्माश्रोंमें 
स्वर्णकुमारी देवी और इन्दिरा देवीने अ्रच्छे उपन्यास लिखे हे | आजकल वर्णना- 
त्मक उपन्यासोंकी रचना श्रन्नपूर्णा देवी अच्छा करती हें। गाहस्थ जीउनका चित्रण 
करनेसे निरूपमा देवी पडु हें। वर्तमान पठित समाबका चित्र खींचनेमे आशालता 
सिनद्ा चतुर हें | सुविख्यात पत्रकार श्री रामानन्द चट्टोपाध्यायकी दोनो पुत्रियाँ 
श्री सीता चटर्जी और श्री शान्ता चर्नी बंगला ओर अंगरेजी भाषाओमे उपन्यास 
और कहानियाँ लिखती है, जिनकी गणना ऊँचे साहित्यमे वी जाती है। बैंगला- 
साहित्यमे ल्नियोंने काफी संख्यामें योग दिया है। यद्यपि उनका क्षेत्र अधिवाशमे 
कविता श्रौर कहानीं ही रहा है, फिर भी उन्होंने अपना एक स्थान बना लिया है। 

गुजराती-साहित्यमे यदि ओर कोई लेखिका न होतीं, तब भी भक्त मीराके 
प्रेम और भक्तिसे भरे हुए भजन ख््री-तलेखिकाओंका मस्तक ऊँचा कर देनेके लिए 
पर्यात्त है। मीराने तो गुजराती, राजस्थानी और ब्रज भापामें भी कविताकीं है। 
'गुबरातीमे इनसे पहलेकी जी लेखिका अथवा कबयित्री नहीं मिलती | जैन मिक्तु- 
णियाँ बहुत-ती गुबरातमे रही हे, उन्होंने जैन-धर्मके प्रसारका कार्य भी किया है; 
परूतु जनियोंके साहित्यमे किसी ऐसी ख््री-साहित्यकारका उल्लेख नहीं है। गुज- 
रातीके उस साहित्यकालको, जो दयारामकाल कहा जा सकता है, हम नदीन 
“गुजरातीका ऊषाकाल मान सकते हैं | वह अ्रठारहवीं शताब्दी है। इसी समय कुछ 
कवयित्रियोंके नामोंका उल्लेख है | यद्यपि उनकी रचनाएँ. साधारण श्रेणीकी हैं, 
फिर भी वे उस कालमे ख्तियोंकी प्रतिनिधि हें | गौरीबाई, दिवालिबाई, राधावाई 
ओर ऋृष्णाबाईके नाम स्मरण किये जा सकते हें, परन्तु उम्नीसवी शताब्दीमे ही 
ऐसी लेखिकाएँ, हुईं हे, जिनका कार्य गुजरातीम कुछ विशेषरूपसे हुआ है, ओर 
आबकल तो गुजरातीमे ऐसी लेखिकाएँ हे, जो किसी भी साहित्य-समाजकी अलंकार 
हो सकती है | 


सर रमनभाईकी ज्री श्रीमती विद्यागोरी नीलकंठने छेँचे दर्जके निबन्धोंकी 
रचना की है। श्रीमती सुमति त्रिवेदी तथा श्रीमती विजयलक्ष्मी त्रिवेदी य्याप अब 
ससारमें नहीं है, उनकी कविताएँ पढी जाता है । श्रीमती दीपकवा देसाईकी करता 
सुदर श्रौर मनमोहक होती हें। उनकी 'स्तवन-मंजरी? और 'खंडकाव्य! अच्छी रचनाएँ: 
है। श्रीमती हंसा मेहताका नाम वर्तमान भारतीय साहित्यमें काफी दिख्यात है। वे 
साप्ताहिक हिन्हुस्तानकी! सम्भदिका मी रह चुकी है। उन्होंने तीन छोटे-छोटे 
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नायक भी लिखे हैं, जो त्रण-नाय्को? के नामसे प्रऊाशित हुए हैं। ग़ुबराती- 
साहित्यिकोंम उनका अच्छा स्थान है | श्रीमती प्रियमतो, जो ज्योत्तना शक्लके 
नामसे लिखती हैं, कई पत्रोंकी सम्पादिका रह चुकी हं । अभी पुस्तकरूपमे उनकी 
स्वनाश्रों का सम्रह ( जहाँ तक मुझे पता है ) नहीं है; परन्तु उनकी स्वनाएँ बड़े 
चावसे पटी जाती हैं | उनकी रचनाएँ बड़ी मावपूर्ण होती हें। 'दिलस्वाने? उनकीः 
बडी अच्छी ओर विख्यात कविता है | सन्‌ १६३० के राजनीतिक आनन्‍्दोलनके 
सम्रय उन्होने बहुत-सी राष्ट्रीय कविताएँ लिखी, जिनसे उनकी बडी ख्याति हुई है। 

कतमान गुजराती-साहित्यम श्रीमती लीलावती मुन्शीका नाम काफी ऊँचा 
है| उन्होंने कितने ही निवन्‍्ध, नाक ओर कहानियाँ लिखी हैं | उनकी शैली 
बड़ी प्रौढ है और विशद्ध गुजराती है । उन्होंने श्रपनी स्वनाओंम ल्ल्रियोंका समुचित 
स्वरूप चित्रण करनेकी चेश की है | नवयुगकी ल्रियोंकी आकाज्षाएं और उनकी. 
मनोवृत्तियोंका प्रतिबिम्ब उनक्री स्चनाग्रोंमें पाया जाता है | 

मराठी-साहित्वमे भी ज्लियाँ पीछे नहीं रही हें । भारतका प्राचीन साहित्य तो 
घा्मिक रहा ही है । मराटी-साहित्यम पहली स्त्री, जिसकी स्चनाका पता लगता है, 
महादास्वा थीं, जो बारहबी शताब्दीके लगभग हुई थीं। चक्रधरके महानुभाव 
पंथकी वह अ्रनुगामिनी थीं श्रोर उनके चावले प्राचीन साहित्यमे बडे मशहूर हे । 
ज्ञानेश्वर्की भगिनी मुक्तावाई ओर नामदेवकी दाही जनावाईके शअ्रमग मराठीमे 
बहुत प्रिय हे. | एक और मनोर॑जक वात है. | महाराष्ट्रमे महार जातिके एक 
हरस्जिन चोखामेला हो गये हे | उनकी ज्लो भी कविता करती थीं, ओर उनकी 
कुछ स्वनाएँ प्राप्प हं। तुकारामकी शिष्या वहिणावाईने भी भक्तिपूर्ण गाने 
लिखे है । 

परतु भारतके अनेक साहित्योंडी माँति यह रचनाएँ भी फुल्कर ही मिलती 
है | मराठीका वर्तमानकाल ब्रिटिश साम्राज्यके स्थायनसे आरम्भ होता है । सन्‌ 
१८७३ के पहले वर्तमान युगको कोई विशिष्ट स्वना देखनेमें नहीं श्राई । इस 
युगकी प्रथम लेखिया श्रीमती काशीबाई कानिव्कर ह। मराठी उपन्यासोंकी जन्म- 
दाताश्रोंम इनका नाम लिया जा सकता है | इनका सामानिक उपन्यास 'रगराव 
हरिनारायणु श्रापटेके उपन्यासोंसे पहलेका है | इन्होंने निवन्ध भी लिखे हैं। 
यह अभी जीवित हं, यद्यपि बृद्धात्वथाके कारण साहित्य-क्षेत्रसे अलग है | न्याय- 
मूर्ति रानाडेकी ज्नी श्रीमती स्मावाई रानाडेने अ्रपने पतिकी जीवनी लिखी है, जो 
सभी दृष्टियोंसे ऊँचे दर्जजी सर्वना समझो जाती है । रेवरेए्ड नारायण वामन 
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तिलककी जी श्रीमती लच््मीबाई तिलकने कविताएँ भी लिखी हैं और कहानियाँ: 
भी । महाराष्ट्रके नेता, पत्रकार ओर साहित्यकार श्री नरसिंह चिर।मणि केलकरकी 
भावज श्रीमती गिरिनावाई केलकरने निव्न्धों ओर नाठकोंकी रचनामे वर्तमान 
मराठी साहित्यमे एक स्थान प्राप्त कर लिया है | नवीन कबयित्रियोंमे लक्षमीबाई- 
तिलकके श्रतिरिक्ति श्रोमती शान्ताबाई परदेसी ओर श्री संनीवनी मराठेके नाम 
विशेष उल्लेखनीय है | मेरे विचारसे श्री संजीवनी मराठे युवती लेखिकाओंमे सबसे 
उत्कृष्ट है । श्रीमती कमलाबाई तिलक और श्रीमती कृष्णाबाईने, जो मुक्ताबाई- 
लेलेके उपनामसे लिखती हें,अच्छी कहद्ानियोक्ी रचना की है | श्रीमती शान्ताबाई' 
नासिककरका स्थान उपन्यास-लेखकोंमे भी उत्कृष्ट है | भ्री कुसुदिनों प्रभावकरकी 
कहानियाँ भी साहित्यिफोंकी कसौरियोंगर अच्छी उतरी हैं। मराठी-साहित्यके वर्तमान 
जगतम हलचल मचा देनेवाल! ज्री-लेखिका श्री विभावरी शिन्चाकर बी० ए० का 
नाम बहुत विख्यात है। यद्यपि अभी तक इसपर विवाद है कि वह उपनाम किसका 
है, किसी पुरुषका अथवा ल्रीका, फिर भी अधिकाश लोगोंका मत है कि यह 
कोई महिला महोदया ही हें। उन्‍होंने स्पष्टवाद या प्रत्यक्ञगादका जन्म अपनी 
स्वनाओ्रोंमे दिया है, श्लोर ख्रियोमे सामाजिक क्रान्तिकरना चाहती हें। यकज्यपि 
उनके विचारोंक्ा समर्थन नेतिक दृष्टिसे हम नहीं कर सकते, पर उनकी भाषा और 
शल्ली साहित्यकी एक चीज है। 
यद्यपि अंगरेजी हमारी भाषा नहीं है, उसमे भी तोरुदती ओर तरोजिन नायडूके 
नाम उल्लखनीय हैँ । खेद है कि डउदू मे स्त्रियोंकी कोई अच्छों स्वना नहीं है । 
हिन्दीमे बहुत प्राचीन कालसे ज़ियाँ साहित्यिक निर्माणमे हाथ बेटा रही 
हैं। सोलहदीं श॒ताब्दीम मीराबाईफ़ा उल्लेख गुजरातीं-साहित्यिक के सम्बन्धमे आा 
चुका है। और भापाश्रोंकी लेखिकाश्रोंके समान आपका दोई ग्रन्थ अभी तक नहीं 
मिला है; परन्तु आपके पद ओर गाने भारतमे जहाँ कहीं हिन्दी वोलीं जाती है, 
लोगोंकी जुवानपर हूँ | सोलहवी शताब्दीसे लेकर उन्नीसवों शताब्दी तक कप-से- 
कम चालींस-पचास कवयित्रियोंकीं रचनाएं मिलतीं हें, जिनका नाम ही गिनानेके 
लिए एक प्रष्ठ चाहिए | उनमें कितनीं ही राजघगनेडी थीं | प्राय” उनकीं रवनाएँ: 
भक्ति-सम्प्रदायवी है। उनमें दयाबाई और सहजोवाईके नाम विशेष रूपसे डलले- 
खनींय हैं। उन कबयित्रियोंम दो तो सुसल्लमात थीं--पंजाबवी ताड और हमारे 
प्रान्तकी शेख रंगरेजिन | उनदीं कविताएँ बड़ीं रसींली और मीठी है| अवधवी 
एक तेलिन खगनियाँकी कविताएँ भी--विशेषत; प्रहेलिकाएँ--मिलती हैं ४ 
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-कृष्णाढ़के महाराजा नागरीदासकी दासी रसिकत्रिहारी भी, जो “बनीटठनी' थीके 
नामसे विख्यात हें, कविता करती थीं। इनकी स्चनाएँ भी परम्पराके अनुसार 
भगवान छृष्णके प्र म-रसम शराबोर ह। 

बीसवी शत्ताब्दीमे जहाँ हिन्दी-साहित्यके अनेक अ्रगोंका विकास हुआश्रा है, 
लियाँ किसीसे पीछे नहीं रहीं हें । कद्दानीं-लेखनम और कवितामें ल्लियोने काफी 
सहयोग किया है ओर सुभद्वाकुमारी, मद्दादेवीं बर्मो, स्वर्गीय चकोरी, ललींजी, मजु, 
कमलादेबीं, प्रेम भव्नागर, कमलाकुमारी, उपा भिन्ना इत्यादिकी स्वनाएँ हिन्दी- 
साहित्यकी शोभा हैं । अन्य भाषा-भापी हमें यह कहनेके लिए क्षमा करेगे कि प्राचीन 
समय श्र वर्तमान समयमें भी हिन्दी-लेखिकाश्रोंकी सख्या अ्रन्य मापादी लेखि- 
काश्रोंसे कम नहीं है, सख्या ही नहीं, उनवीं स्वनाएँ भी अच्छी श्रेणीकी हं। 

इस छोटे निवन्धर्मं जितना सम्भव हो सकता था, हमने इस बातका दिग्दशन 
कग दिया कि भारतीय साहित्यम, भारतीय समाजकी भाँति, ह्लियाँ जीवित अग 
रही हैं । हम लेखिवाश्रोंकी स्वनाश्रोंके उद्धरण नहीं दे सके। ढोख मनोरजक 
अवश्य हो जाता, परन्तु स्थानाभावसे यह लोभ सवरण करना पड़ा | महिलाश्रोने 
जे साहित्य रवा है, चाहे वह किसी भाषा में हो, समालोचकों के मतानुसार, बहुत 
ऊँचे दरजे का नहीं है। पुरुषोंने जिस श्रणीका साहित्यनिर्माण किया है, उस तक 
वह नहीं पहुँच सका है। यह दोष भारतीय साहित्यपर ही नहीं लागू होता । 
अंगरेजीमें छाज इलिय्ठट या जेन आरिय्नके उपन्यास येकरे या ठमस हार्डीके उपन्‍्या- 
सोंके समान नहीं हैं, या बेरेंट ब्राउनिंग और रोजेटिकी कविता ठेनिसन ओर 
शेलीकी भी कविताके समान नहीं है। ऊँचे दर्जंकी स्वना न सही, पर निम्न- 
श्रेणीकी स्वनाएँ इन महिलाओंकी नहीं हैं । 

हमारे देशमे स्तरियोंने महाकाव्य नहीं लिखा। नाटकके भी दो ही एक 
उदाहरण मिनते है। कहानी और गीतिकाव्य हमारो बहनोंने अधिकतर लिखे हें। 
यह उनकी मानसिक विशिष्टताके कारण है। प्रकृतिने उन्हे कल्पनाका पिशेषरूपसे 
त्षेत्र बनाया है, ओर इस कारण साहित्यके इस अगकी पुष्टि करनेमे वे अधिक 
सफल हुई हैं । जो कुछ उन्होंने लिखा है, वह बहुत ही आशाजनक है, ओर 
सभी साहित्य-प्रमो विश्वास करते है कि आगामी युगके साहिल-निर्माणमें उनका 
बहुत हाथ रहेगा | 

ससारके किती भी देशवी तुलनामें हमारे देशकी स्त्रियाँ पीछे नही है, ओर 
कम-से-कप्र प्राचीन कालके साहित्यमे ते एक-आध उनसे श्रागे भी बढ गई ह ] 
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[हिल्यसे सप्ताजका संस्कार होता है ओर सधाज साहिलके सर्जनमे उत्तेबना” 


देता है। दोनोंका अटूठ सम्बन्ध है । पहले समाज बना तब सेकड़ों वर्षों पीछे कहीं 
लिखनेकी कला आई । उसके बाद साहित्य बना होगा। मगर समाज सामूहिक 
रूपमे साहित्य नहीं बनाता । वह व्यक्तियों द्वारा उसे व्यक्त करता है| इसलिए जो 
साहित्य बनता है वह समाजके ही विचारोंको प्रत्यक्ष अथवा वरोक्ष रूपसे प्रफाशित 
करता है | समाज ही प्राण है, व्यक्ति साधन मात्र । 

लोग कहा करते हे कि श्रमुक कवितापर, अमुक कहानीपर इस व्यक्तिकी छाप 
है | “्यक्तिकी छाप एक ऐतिहासिक भूल है। व्यक्तिका अपना कोई ख्तंत्र - 
विचार होता है ६ युग-युगके सम्ाजके संस्फार व्यक्तिमे केन्द्रीमृत रहते हें | साधनासे 
मानसिक तपश्चयसे, चरित्र बलसे कोई मशुष्य ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है, . 
उसकी बुद्धि इस योग्य हो जाती है कि वह समाजके सूछ्म विचारोंको, समाजकी 
उन भावनाश्रोंकोी जो साधारणतः अस्पष्ट हैं, समाजकी उन आकाज्षाश्रोंक्रों जो 
साघारणत ऑचेरेप्े पड़ी हुई हैं, व्यक्त करता है। ओर जेसे अपनी खोयी निधि 
पाकर मनुष्य पहचान जाता है और उसे अपना लेता है। अथवा मूला हुआ 
पथिक राहको पहचानकर पकड़ लेता है उसी प्रकार समाज विचारोंको ले ल्लेता है- 
ओर उनका प्रचार जग्ती पर हो जाता हैं। कऋ्षमताप्राप्त व्यक्ति बिचारोंकी चिन-- 
गारीको सम्ताजकी राखके ढेरमेसे ऊपर निकाल लाता है फिर और लौग उसपर- 
लकड़ी, फूस, कोयला रखकर उत्तेजित करते हें । 
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ऐसी स्थितिमे लाख चेश स्रनेपर भी, चारों ओर 'साहित्य निर्माण” चिल्लानेपर 
नमी किसी विशेष प्रंकारका साहित्य बन नहीं सकता | जहाँ तक लिखित इतिहास 
'मिन्नता है, तुलसीदाससे अकनत्रर या बीरबज्ञ या राणा प्रतापने राप्वस्तिमानस 
लिखनेके लिये कहा नहीं था । न रूसोंसे किसीने सोशल कन्ट्रेक्ट लिखनेकों कहा 
था, न माक्ससे केपिटल | यइ सम्ताज ही था बिसने इन विचारोंक़ो इन लेखकंके 
हुृदयमे अनुप्राणित किया था। समाजरी अवस्था ऐसी क्यों हुईं यह दूसरा प्रश्न 
है। परन्तु समाजने इन विचारोंका आ्रादर किया, वर्योंकि समाजने इन विचारोंकी 
समझा । यदि समाजके हृदयमें इन विचारोंक़ा अकुर न होता तो सम्राजपर इन 
विचारोंका प्रभाव भी न पड़ता | व्यक्ति विशेष समाजकों तेयार नहीं करता । समान 
हीं व्यक्ति विशेष द्वारा समाजक़ों तैयार करता है। 
तब यह कहना कि थिशेष प्रफारकी साहित्यको जूष्टि हो कहाँ तक डचित है, 
है, सोचनेकी बात है। हमसे जो ऐसी योग्यता रखते हैं, जो अपने विचारोंकी 
लेख, कहानी अथवा कविता द्वारा प्रकट कर सकते हैं, स्चना किया करते हैं | ओर 
पहले भी ऐसा होता आया है| मगर सबके विचारोंका समाज एक प्रकार स्त्रागत 
-नही करता | बहुतसे लेख्लकोंकी कृतियाँ ससार सागरमे विलीन हो जाती हैं, उनका 
कोई प्रभाव नहीं पडता, बहुत-गी कृतियोंका प्रभात्र संवारमें सदैवके लिये होता है | 
दोनों दृश्ियोंते, भाषा ओर भावसे, समाज ही इसका मुख्य कारण है, व्यक्ति 
गौण। शान हम ब्रजमापाकी कृतियोंका अपने देशमे क्‍यों नहीं श्रधिक प्रचार 
पाते ! क्योंकि समाजकी वह भाप्रा नहीं । आज अगर प्माकर की भाँति नायिका 
भेदके ग्रन्थ कोई लिखे तो यदि मिः न जाय तों समक्तिए बहुत शान्ति रही | 
यह कहा जा सकता है कि जनत्र समान ही द्वारा विचार व्यक्तियोंमें अ्रनुप्राणित 
होते हैँ तब ऐसा साहित्य समाजके सामने आ ही कैसे सकता है जो समाजकी 
गतिविधिके प्रतिकूल हो । ससारकी आयु इस समय करोडों वर्षकी होगी और जबसे 
पृथ्वी बनी है विकास होता श्राया है, परन्तु खनिज जगतमे, वनस्पति जगतमें, पश्ु- 
जगतमें और मनुष्य जगतमे सभी वर्ग और श्रेणी और श्रवस्याकी वस्त॒एँ ओर 
- प्राणी पाये जाते हैं | जोव जगतके कुछ प्राणा लोप हो गये अवश्य, परन्तु हमारे 
कहनेका श्रमिप्राय यह है कि जो मौजुद हैं उनमें विचारोंकी ओर बुद्धिकी सब 
णियाँ मौजुद हैं। न सत्र कुत्ते एकसे बुद्धिमान होते हैं न सब्र चूहे और न सब 
मनुष्य) ऐपे विचारवाले प्राणी जो समाजकी प्रगतिके परे और उल्लटे साहित्यका 
निर्माण करते हैं, समाजके वह अवशिष्ट नीव हैं जो ऐतिहासिक अनायबघरकी 
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सामग्री हैं। समान सागरवी उत्तुग तरंगे ऐसे विवारोंक्रे फेक देती हैं। वह उल्फा- 
पातकी भाँति ऋषणिक होते हैं, अन्तर केवल इतना होता है कि डल्फापातमें 
प्रशाशकी एक ज्ञीण रेखा होती है। 

हमे इस बातका विश्लेषण करना उचित होगा कि हम जो भावावेशमें यह 
कहा करते हैँ कि मकदूगेंके लिये ओर किसानोके ज़िये और गाँवके लिये लाहित्य 
बनना चाहिये, कहाँ तक दिचवारसंगत है। एक उदाइरण देखना चाहिये। 
“तितली?” जयशंकर प्रसादकी 'होर “गोदान?? पुस्तक प्रेमचन्दकी, उपन्याप्त हैं| 
दोनों दो भिन्न रूपसे ग्राम जीवनकी समस्थाओंकों व्यक्त करते हैं। कितने किसानोंते 
दोनों पुस्तके पढीं ! तुग्न्त यह प्रश्न उठता है कि कितने गॉववाले किसान और 
खेतिहर पढ सक्‍्ते हूँ १ 

तब्र यह पुस्तक हमारे लिये हैं ! हाँ। इन पुस्तकों द्वारा किसान समान्रका, 
ग्राप्त समाजफा सीधे कुछ भला नहीं हो सकता | परन्तु पटठित समाज जन्र गाँवकी 
दुर्दशा पढ़ेगा और समझेगा, उनकी स्थिति सुघारनेकी आकाज्षा होगी । उनमे जो 
जीवित हैं, कर्मण्य हैं, गाँवोंमि जाकर उनकी अवस्थाका सुधार करेगे। किसमें 
उनके स्वास्थ्य, अर्थ शिक्षा सभीका समावेश होगा। जत्र बहाँ भी पुरुष और 
'स््रियोंमि इतना ज्ञान हो जायगा कि वह पढ़ लिख सकेगी तब उनके नवीन प्रश्नोंकों 
दृष्टिमें रखकर उनके उपयुक्त साहित्यका निर्माण होगा | इन पुस्तकोंकी उपयोगिता 
जाती रहेगी । इसलिये अ्रभी जो पुस्तक लिखी जा रही हें, हमारे लिये हैं, हमें 
जागृति पेदा करनेके लिये हैं। 

जिस तरह सप्राजका थआ्राज वर्गीकरण धनवान ओर घनहददीनोमे है उसी 
प्रकार साहित्य मी बड़े आदमियोंकी बषोती हो गया है | इसमे पू जीपतियोंका हित 
निहित है | इसलिये समाजका बहुत बड़ा भाग, जहाँ तक संमव हो मुर्ख रखने 
ही उन्हें श्रेयस्कर मालूम पडता है। जो देश स्वतंत्र हैं वह भी साहित्यपर निय॑- 
त्रण रखना चाहते हैं। प्राचीन कालमे जत्र यूरोपम ईसाई धर्माधिकारियोंका 
राज्यपर भी अ्रधिकार था, किताबोका प्रकाशन स्वृतन्त्रतासे नहीं होता था| यदि 
कोई ऐसी पुस्तक लिखता तो पोपके कोपका भाजन होता | क्रमश ज्वों ज्यो 
जाग्रति होती गयी ऐसी तानाशाहीमे कमी होती गयी, परन्ठु दो तीन देशोंको 

गीड़कर श्रव भी कडी देख रेख होती है| परन्तु साहित्य तो ऊँचे विच।रोंका लिपि- 

वेद्ध समूह हे। उत्तके लिये न सागर प्रतिबन्धक है न पहाड़, न नदी श्रौर न 
किले | वह तो रुमाजके हृदयकी चिनगारी है, खूब उड़ती है श्नौर आग लगती 
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है | कडेसे कड़े नियम भी उसका प्रचार रोक नहीं सकते | यूरोपमें जिस प्रकार 
समाजने पुरानी रूढियोंको तोड़ डाला है, साहित्यने भी उत्ती प्रकार जनसमूहमे 
प्रवेश कर लिया है | 

भारतबर्षमें पुराने समयमे साहित्य सप्ताजके छोटे बड़े सबका अंग था । कबीर; 
रैदास, ठुलसी ओर सूर ऐसे संतोंकी वाणी ऊँचे-ऊँचे प्रासादोंसे नहीं निकली 
थी । निर्जन वनस्थली अ्रथवा पगडंडियोपरसे अथवा कुटियोंसे प्रतिध्वनित हुई 
थी | साथ ही साथ राजप्रासादोंसे भी साहित्यका सबने हुआ था। परनठ जबसे 
भारतने स्वाघीनता खो दी ओर विजित देशके रूपमे साम्राज्यका अंग बन गया: 
तच्से स्थिति बदल गयी | 

शासक विदेशी मुसलमान भी थे। परन्तु उनमे सभी असहिष्णु नहीं थे | 
ऑग्रेजी राज्यमे भारतके साहित्यको न पनपने देनेमें स्वार्थ था । इसलिये सम्ताजके 
बहुत बड़े भागका अज्ञानमे ही रखना आवश्यक हो गया | इसीपर अंग्रेजी राज्य 
की नींव थी | क्राति तो विचारोंसे ही होती है जो साहित्य द्वारा फैलते हैं। फल 
यह हुआ कि आज साहित्यकी रचना कुछ ऐसे लोगोंके हाथमें चली गयी है 
जिनमे श्रधिकाशमे समाजकी संत्कृतिका विकास हो नहीं पाठ्ता | उनकी कृतियाँ 
समाल्की अपरिपक्व ओर अविकसित प्राणिषोंकी रचना हैं। कृत्रिम समाज बहुत 
दिनों तक चल नहीं सकता ओर न कृत्रिम साहित्य | साहित्य बोई साबुन नहीं 
है जो प्रयोगशालामें लिस रूप ओर छिस परिणाम्का चाहे बना लिया जाय। 
इसीलिये उसमें हलचल हो गयी। वह रुक न सका और पुकार होने लगी कि 
ऐसा साहित्य बने बैता साहित्य बने | 

साहित्य निर्माणके लिये गोहारी श्रावश्यकता नहीं है । असलमें श्रावश्य- 
कसा है समाजकी अस्तब्य्स्त अ्रवस्थाकों ठीक करनेकी | साहित्य तो अपने श्राप 
समावके अनुरूप बनने लगेगा। साहित्य क्रान्ति नहीं करा सकता जब्र त्तक समानको 
उसे झपनाने ओर पचानेकी शक्ति नहीं । समाजमे मनुष्यने जो कृत्रिम विभाजन 
चना रखा है उसे हटाना हमारा पहला कतेव्य है। वह हट जानेयर समयके उप- 
युक्त साहित्य बिना प्रयासके बन जायगा | 


१६० 


साहित्य ओर सदाचार 


आज लारेस श्रोर जेम्स जायसके युगमें, जब्र साहित्यके प्रदेशमें फ्रायडका 
भी आक्रमण हो चुका है, जबर हिंदीमें भी ऐसी स्चनाएँ. बन ओर छुप रही हैं 
बिन्हें यदि पश्डित कोकराज देख लेते तो अ्रपनी पुस्तकका कोई न कोई अध्याय 
बना लेते, तब यह शीषक सुनकर आप श्रवश्य चौकेंगे । हम यह विश्लेषण 
बरनेकी चेश करेगे कि सचमुच साहित्यका चरित्रसे कोई सम्बन्ध है कि नहीं। 

इस सम्बन्धमें दो बातोंकों समझना पड़ेगा--साहित्यका प्रयोजन क्या है और 
साहित्य तथा उसके रचयितासे कोई श्रान्तरिक सस्वन्ध है या नहीं | प्राचीन और 
मध्ययुगकी मुख्य-मुख्य कृतियोंकों देखनेसे श्रोर उनके सरचयिताओ्रोंपर दृष्टि डालनेसे 
हमें इतना पता चलता है कि साहित्य रचनाका उद्देश्य यश, श्रथं, भगवद्धजन 
ओर उपदेश था। ठुल्लसीदासके अनुसार स्वात; सुखाय भी लोग रचना करते थे | 
अब स्वात सुखाय रवना होती है या नहीं पता नहीं। इन उडद्देश्योंके 
साथ अब राष्ट्रसेवा, प्रचार तथा समाचार पत्रोंमें नाम छुपानेके लिए भी 
साहित्यका सर्जन होता है। स्वातः सुखायवाली रचनाकों छोड़कर और सब 
स्वनाएँ जनताके सम्मुख श्राती है। ,उनका भला अथवा बुरा प्रभाव पाठकोंपर 
पइता है। कुछ विद्वानोंका कहना है कि तुलसीदासने रौमें आकर लिख 
दिया, संसारमे कोई स्चना स्वात सुखाय नहीं होती । यदि यह ठीक है तो 
तुलसी, होमर, बरजिल ऐसे सुकवियोंने बड़े-बड़े पोथे क्यों लिखे | बेचारोंको न तो 
रायलटीकी आशा थी न सचित्र समालोचना प्रकाशित होनेका प्रज्लोमन था, न्‌ 
ऐसी विविध-विषय विभूषित पत्निकाएँ निकलती थीं जिनके प्रष्ठोंमे कोने-कोने 
कविताएं छुपती हैं। 
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आजसे आ्राठ-नी सौ ताल पहले श्राचार्य मम्मठ भट्टने लिखा था कि काव्यका 
प्रयोजन यश, श्रर्थ, शिवेतर रक्षा इत्यादि था। उस युगमे साहित्य और काव्य 
प्राय एक ही अर्थमे व्यवहार होता या । जिन प्रयोजनोंसे नो स्वनाएँ बनी है 
उनके खशश्रोंकी जीवनीका अ्रध्ययन कीनिये। अधिकार रचनाएँ जो हम आज 
उपलब्ध हैं उनके रचयिता सन्त, तपस्त्री, विचारक, त्यागी श्रोर महात्मा ये | जिन 
साहित्यकारोंकी जितनी तपस्था थी उतनी ही उनकी सफज्ञता थी | 

यदि आज पुराने उद्दृश्योंफी हम न माने उन्हें पुरातन तथा प्रतिगामी समझे 
तो नये उद्देश्वाले स्वयिताओंफो भी इस बातका ध्यान रखना होगा कि साहित्य 
शिव ही है। राष्ट्रमेवाकी भावना जाग्रत क्रनेके लिए जो कविता, कहानी अथवा 
उपन्यास शिखे जाते हैं, वह भी शिव ओर पंगलकारी होंगे तमी उनका ध्येय 
सिद्ध हो सकता है। प्रचारके लिए भी जो कुछ लिखा जाता है उसमें भी यदि 
पाठकके सम्मुख ग़ुोंक्रा आरोप न ऊिया जाय तो सफलता नहीं मिल सकती । 
वनस्णति घी वेचनेवाले भी उसमें विद्वमिन बताते हैं, छिगरेटके विक्रोता उसके 
धुप्रको कीयाणुओ्न्‍रोंके विनाशका साधन बताते हैं ओर वारुणीका व्यापार करनेवाले 
उसे पोष्टिक ओर शक्ति-वद्धिनी बताते हैं। प्रचाखाले साहित्यकों भी सफन्नताकी 
इृष्टिसि भ्रष्ट और अशिव नहीं होना होगा यदि जनताके मनपर उसे विजय प्राप्त 
करना है। जनता अपने ह्वितक्की बात समझे बिना किसी बल्तुको अपना 
नहीं सकती । 

साहित्यके जिन उद्द श्योंके सम्बन्धमं ऊपर संकेत किया गया है वह सभी तभी 
सफल हो सकते हैं जत्र धाहित्यका स्वरूप शिष्ट मंगलपूर्ण ओर उपपत्न हों। हमारे 
देशमें ही नहीं इड्धलेंडमे भी कविता, कहानी तथा साहित्यके सम्बन्धमें उन्नीसवीं 
शुती तक यही मन रहा है। रसकिनने कलाके सम्बन्धमें लिखा है---“नो सुप्रीम 
पावर आफ श्रार्ट केन वी अटेए्ड बाई इम्पायस वन्स”ः यही मत उसका साहित्यके 
लिए भी था। हाल केन बड़ा उपन्यासकार हो गया है। उसने लिखा है--- 
धराई एम फीलिंग इनक्रीज़िग्ली डे वाइडे देद राइट्म इन इमैनिनेट्व राइटिंग 
इज़ मोर इम्पारटेए्ट देन सब्जेक्ट श्राफ स्थइल आर एनी विंग एल्स?। 

यह स्मरण रखना होगा कि सत्य तथा शिव-कल्यना उसीकी लेखनीसे निकल 
सकती है जो तपरत्री हो, त्यागी हो, सदाचारी हो ।-जिस व्यक्तिस जितनी अ्रधिक 
मात्रामें यह गुग होंगे उस व्यक्तिकी स्वना उतनी ही ऊँची उतनी ही ठोस, 
उतनी ही शाश्वत होगी | प्रतिमासे स्वनाएँ श्रच्छी हो सकती है किन्तु यदि उनमे 


१६२ 


साहित्य और सदाचार 


आतचारका गुण नहीं तो वह जनक्षतको बाँध नहीं तकती। यह में मानता हूँ--कि 
ओपसे लोगोंकी रचनाएँ भो संसारमें स्थान पा जाती हं जिनमें प्रतिभा तो होती है 
किन्तु मन स्थितिके विकारकी मात्रा अधिक होती है। हिंदीमे विशाल कवि हो 
गये हैं, उदू मे जइरे इश्क पुस्तक हैं, लैटिन में बोकेशियोका डेक़ामेरन है । कलाकी 
इृष्टिसे इनमें गुण हो सकता है किन्तु इन पुस्तकोंके पढ़नेवाले यह भी बानते हैं फि 
उनसे जनताका लाभ नहीं हुआ केवल्ल विकृत मनको ही इनसे सात्ना 
मिलती है | 

कुछ लोग अत्र यह कहने लगे हैँ कि नेतिकताका आदर्श और मानदण्ड 
युग-युगमे और देश देशमे बदलता है। मुझे पता नहीं कि सोलहवीं शत्तीमें और 
श्राज सत्य बोलने अथवा हत्या करनेका विभिन्न मानद्‌ए्ड हो | अ्रथवा जरमनीमे 
चोरी कुछ और बात हो, ओर रूसमे कुछ और | कुछ सामाजिक रीतियाँ 
ऐसी शअ्रवश्य हैं जिनमे कालान्तरसे देशान्तरसे कुछु भेद हो गया है। जैसे 
महाभाग्तकालमे द्यूतकर्म हेय नहीं समझा जाता था | श्राजकल जबंतक वह ब्रिजक्े 
रूपमे क्लबमे न खेला जाय घृणित सम्रका जाता है। था सुरती फाँकना अ्रसम्यता 
सूचक है किन्तु सिगार पीना महत्ताका द्योतक है। किन्ठु बहुत ऐसे आचार है 
जिनका सानदएड सदा सब देशेमि एक समान है। साहित्य उन्हींको व्यक्त 
करता है| मैथ्यू श्रारनाल्डने कहा था कि लिय्रेचर इज़ दि क्रिटिस्डिप आफ 
लाइफ? जीवनके विश्लेषणका अर्थ ही यही है कि विपको सुधासे प्रथक कर दिया 
जाय | मानव समाजके सम्मुल हमे सुधा ही रखना है। श्रगर कोई संखियाके 
डुकड़ेकी ही मिश्री समझे तो उसके लिए. कोई उपचार नहीं है। कुछ लोगों 
का कहना है कि जीवनका आदर्श हमे नहीं उपस्थित करना है। हम जेसे सच- 
मुच हैं उसीका चित्रण करना है। यह हम मानते हैं किन्तु उप्ते ऐसे समयमें 
रखना है कि वह दृष्व्य हो भ्रव्य हो । जो लोग यथा्थवादका भन्डा ऊँचा करते हैं 
यदि वह जैसे पेदा हुए वैसे ही रहे, न दाढीपर सेफ्टी ब्लेड चले न चेहरेपर 
हेजलीन और क्रीम रगड़ा जाय न नाखुन कटे तो केसी सूरत हो, तनिक स्वयं देखें । 

आजकलके यूरोपके हो विचारक जिनका नाम लेकर कुछ साहित्यकार सबेरे 
चाय पीते हैं, क्या कहते हैं। स्काट जेम्तका कथन है--आई रेडिली एडमिट 
द्वेट मारल कंसिडेरेशन्स केन नाठ फेल ठु इन्ठर इनहू द सब्जेक्ट मैटर आफ एबरी 
आर्टिस्ट हू इज़ हैंडलिंग लाइफ एड केरेक्टर! 

कुछ साहित्यकार आज अ्रवश्य ऐसे हैँ जो मिस मेयोके परिशरके हैं. जिन्हे सब 
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जगह नग्न चित्र ही दिखाना उपयुक्त जान पडता है | प्रसन्नताकी बात है कि 
उनकी संख्या नगश्य है श्रोर यह भी ज्ञान है कि ससार उन्हें किस दृष्टिसे देखता 
है। अ्रच्छे विचारक आज भी इसकी प्रवृक्तिका विरोध करते हैं | 
प्रो० स्वाडस अपने अन्य “प्रिंसिपल आँव लिठ्रीी क्रिटिसिज्म'मे 
कहते हैं;-- 
श्रेष्ठ पुरुषों भी कुरुचि तथा रूक्षता ( कपण व्यवद्दार ) ऐसे श्रवगुण हैं, 
ड्निकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | वखुत ये द्वी मूल अ्रवगुण हैं, जिनसे श्रन्य 
दोषोंकी सृष्टि होती है। जिसके जीवनके आचरण विश्व खल और श्रनियन्त्रित 
रह्ते हैं, उसका जीवन कदापि सुन्दरतम नहीं हो सकता ! 
मेरा तो पुरानी बातोंका कुछ अधिक सहारा है । में तो साहित्यकी बहुत बडी 
आलोचना ठुलसीदासकी इस चौपाईमे पाता हूँ--- 
कीरति, भनिति, भूति, मलि सोई, 
सुससरि सम्र॒ सबकह हित होई । 
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पडित रामचन्द्र शुक्ल हिन्दीके बहुत बड़े श्रालोचक तथा नित्रन्ध स्वयिता 
माने जाते हैं श्रौर हैं। उनके विचारोंकी मोलिकता उनकी इन क्ृतियोंमें निहित है। 
ज्यॉ-ज्यों उनके विचार प्रौढ़ होते गये उनकी शैली भी कठिन होती गयी । उनके 
जिचारोंका बोझ उनकी साधारण भाषा वहन ने कर सकती थी। परूतु उनके 
विचारोंकी परिपक्षता तथा शेलीकी कठोरताका क्रमश विकास हुआ है | और इस 
विकासका अ्रध्ययन हम्त उनके अनुवादोंसे कर सकते हैं | 

हिन्दीमें सारे संत्तारकों अ्तेक भाग्रश्रेमि बहुतते लेखफ्रोते अपना साहिस्यिक- 
जीवन श्रनुवादसे आर्म्म किया है | कहा जाता है कि अनुवाद करने वाले मौलिक 
नहीं लिख सकते | यह कहावत उन्हीं लोगोंके लिए लागू होती है जिनके मस्तिष्कमे 
विचारोके ग्रहण करनेकी शक्ति नहीं होती, जो केवल मशीनकी भाँति शब्दशः 
अनुवाद करते जाते हैँ ओर मूल लेखकके विचारोंका अध्ययन नहीं करते | ऐसे 
लोगोंके श्रनुवाद भी कृत्रिम ही होते हैं । 

पंडित रामचन्द्र शुक्वने भी हिन्दीमे लिखना अनुवादसे ही आ्रास्म्म किया | 
उनके श्रनुवादों तथा उनकी मूल स्वनाओ्रोंकों श्रध्ययन करनेसे पता चलता है. 
कि अनुवाद उनका साधन-मात्र था। श्रपनी विशिष्ट शेलीका स्वरूप खड़ा करने 
के लिए उन्होंने पहले अ्रमुवादका सहारा लिया। उनकी पहली अनुवादित 
पुस्तक मेगस्थनीनका भारतवर्षीय विवरण पढ़िए और काव्यमे रहस्थवाद उनकी 
मूल रचना पढ़िए । शेली कहाँसे कहां पहुँच गयी है। विचारोंकी तथा भाषाकी 
औड़ताकी दृष्टिसे दूसरी पुस्तक प्रथम भ्णीरी स्वना है। पहली पुस्तकें 
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भाषा अस्तव्यस्त, व्याकरणकी भूलें तथा शेलीमें शिथिलता है। यह शुक्लजीकी 
प्रतिमा और अव्ययनका फल था कि उप्त श्रवस्थासे इस श्रवस्थाकों पहुँच सके । 
लेखोंके अतिरिक्त शुक्लजीने छ पुस्तकोंका हिन्दीमें श्रनुवाद किया है| 
किनमें पाँच श्रंग्रेजी पुस्तकोके अनुवाद हैं. तथा एक वंगलाका | एक ओर श्रनु- 
वाद किया था जो छोटी-सी पुस्तक-सी हीं है--प्राचीन पारतका इतिहास । यह 
एनसाइक्लोपीडिया ब्रियनिकाके एक लेख का श्रनुवाद है, और नागरी प्रचारिणी 
पत्रिकाम छुपा है। पहला अनुवाद 'मेगस्थनीजका मारतवर्षीय विवरण” है | यह 
- संवत्‌ १६६२म इतिहास प्रकाशक समिति काशीकी श्लोरसे प्रकाशित हुआ था । 
डाक्टर श्वान बेव ने को मेगास्थनीजके लेखोंका संग्रह करके प्रकाशित किया था, 
उसीका यह अनुवाद है | दूसरा ग्न्थ विल्पनाका आनन्द है! जो एडिसनके 
लेखोंका श्रनुवाद है । तीसरी पुस्तक ओंग्रेनीके प्लेन लिविंग एशड हाई थिंकिंगाँ 
का अनुवाद, मनोर॑जन पुस्तकमालामें नागरी प्रचारिणीसे सं० १६६४में छुपी है | 
चोथा ग्रन्थ अरनेस्ट हेकेलके दी रिडल औव यूनिवर्स! का अनुवाद है, दो' 
भागोंमें विश्वप्रपंचके नामसे | यह भी नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा मनो- 
रंजन पुस्तकमालामे प्रकाशित हुआ है | पहला माग सबत्‌ १६७७ और दूघरा' 
७प्में | पाँचवी पुस्तक नागरी ग्रचारिणी सभाकी सूर्यकुमारी ग्रन्थमालामें छुपी है | 
यह इतिहासके प्रसिद्ध विद्यान राखालदाप वन्ध्योपाध्यायके शशाक उपसन्यासका 
हिन्दी अनुवाद है | यह सबत्‌ १६७२ में छुगा है। ओर छुंठी पुस्तक भी नागरी 
प्रचारिणी सभा द्वारा छुपी है | यह काव्य है और बुद्ध-चरितःके नामसे श्रानेलूड 
की विख्यात पुस्तक “लाइट आफ ऐशियए का अनुवाद है| 
शुक्लजीके अनुवादोंसे यह भी ज्ञात होता है कि तब अनुवाद बड़े अध्ययनके 
बाद लिखे गये हैँ | अनुवादोंमे भी शक्लजीकी श्रालोचना प्रवृत्ति काम करती है | 
बिन लोगोंने शक्सजी द्वारा सपादित जायसी कृत पद्मावत पढा है वह इस बात 
का अनुभव करते होंगे कि शक्लजी सूच्मदर्शी हैं ओर जो अध्ययन करते हैं 
उतके विचारोंका विश्लेषण करते हैं | उनकी यह प्रवृत्ति आरम्मसे ही रही है। 
अनुवादित ग्रन्थोमि भी उन्होंने ग्रन्थके विचारोंके सम्बन्धमें एक भूमिका प्रस्तुत कर 
दी है जिससे पाठकोंकों बड़ो सुविधा हो जाती है। यह भूमिवाएँ भी छिंछुली 
नहीं होतीं | गंभीर प्रकाश डालनेवाली होती हैं और मैं तो समभता हूँ कि मूल 
अन्थसे अनुवाद पढनेमे अधिक आनन्द आता है क्योंकि चहाँ वह भारतीय 
विचारोंसे त॑श्लेषण करते हें हमारे खित्तपर अधिक प्रभाव पड़ता है | इन अनु> 
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बादोमें एक और विशेषता है | यदि हम न जानें कि यह अनुवाद है तो मौलिक 
पुस्तकका आनन्द मिलता है। बहुत लोग जब बंगाली अथवा ऑग्रेजीसे अनु- 
वाद फरते हैँ तब पढते ही स्पष्ट हो जाता है कि यह पुस्तक अनुवाद है। 
शक्‍्लजीके अनुवादोमे वाक्योंकी बनावट मुदाविरोंका प्रयोग ठौक हिन्दींमें होता 
है | उदाहरण भारतीय होते हैं श्रोर अरावश्यक स्थलोंपर टिप्पणियाँ देकर, शास्रोंसे 
दर्शनोंसे विचारोंकी तुलना करके, पुस्तकोंका संस्करण भारतीय दंगसे किया 
जाता है। 

मैगस्थनीजकी पुस्तकमें उन्होंने जो भूमिका दी है उसमें सिकन्दरके श्राक्रमण- 
का इतिहास साज्षेवमे लिख दिया है ) यों तो साधारण पाठक चिन्होंने इतिहासका 
क-ख भी पढ़ा है, जानते हैं कि सिकन्दरके मरनेके बाद उसके पूर्वी साम्राष्यके 
शासक सिल्यूकसने मैगर्थनीज को चस्द्ंगुसके दरबारमें भेजा। इस भूमिकामें 
सिकन्दरके कालसे पहलेका थोड़ा इतिहास ओर फिर सिकन्दरका हमला वर्णित है | 
इस भूमिका द्वारा हम पुस्तकके प्रवेश द्वारपर खड़े हो जाते ह। 

पुस्तक पढ़नेपर मेगस्थनीज द्वारा लिखी भारतकी बातोंकों तो जानही जाते 
है। परन्तु शुक्लजीने श्रोर भी श्रधिक हमें कुछ दिया है। प्राय पुस्तकमें बरावर 
ठिपणियाँ देकर मैगस्‍्थनीजके विचारोंका समर्थन दूसरे विद्वानोंके लेखों द्वारा और 
पुस्तकों द्वारा किया है। जहाँ मेगस्थनीजके विचार शुक्लचीको गलत मालूम हुए है 
उनका खंडन भी किया है। उन्होंने केवल अनुवाद ही नहीं किया है। इस प्रकार 
संपादत भी किया है और योग्यतापूर्वक । 

आादश-जीवन?म शुक्लन्नीकी शेत्शी निखर गयी है। इस पुस्तकके विचार 
तो श्रेंग्रेने लेखकके है परन्तु उदाहरण इत्यादि, जहाँ अंग्र जी मूल लेखकके ह 
बहाँ अपने भारतीय महापुरुषोंके भी,हैं। श्रात्मनिरोधके संबधम युधिष्ठिरका भी 
उदाहरण है। महाराणा प्रताप, चाणक्य, कोशिक आदिकी कहानियाँ और 
उनके कथन दिये हुए हैं। बीच-बीच कविताएँ हिन्दी श्रथवा संस्कृतकी दी 
गयी हैं | मैं योंही एक स्थलसे एक उदाहरण देता हूँ। 

४ «* * उस समय लखनऊके जोड़का और दूसरा नगर भारतवर्षमे नहीं था। 
वहाँ श्राठों पहर सोना बरसता था| ग्रोमतीके किनारे छुतरमंजिल, शीशमहल 
झादिको देख आँखेोंमे चकाचौध होती थी |” श्रवश्य ही मूल पुस्तकमे लखनऊ- 
का वन नहीं है| इसी प्रकार प्रत्येक स्थ्षपर श्रावश्यक परिवर्तन करके श्रपने 
यहाँके साहित्यसे उद्धरण देकर पुस्तक हमारे अधिक कामकी बनायी गयी है। 
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वनस्पति-शास्त्रकी पुस्तकोंका लोग श्रनुवाद करते हैं ओर पौधे वही अमेरिकन 
अथवा इद्धलिश रखे जाते है। शुक्लजी सामाजिक तथा नैतिक-जीवन 
सम्बन्धी पुस्तक भी लेते हैं तो उसे हमारे उपयुक्त बनाते हैं। मक्तिका स्थाने 
मक्तिड्ा नहीं। सोचते हैं कि इस विलायती उदाहरणके लिए कौन भारतीय 
उदाहरण उपयुक्त होगा ओर परिश्रम करके उसे भारतीय पाठकोंके लामदायक 
बनाते हैं| 

शुक्लजी द्वारा श्रनुवादित तीसरी पुस्तक विश्व-्प्रच बड़ी उपयोगी है। 
मूल पुस्तक जस्मनमें है। इसका अनुवाद अंग्र जीमे पहले-पदल जब प्रकाशित 
हुआ इसने वैशानिक ओर दाशनिक ससारमे इलचल मचा दोी। शुक्‍्लजीका 
श्रनुवाद शब्दशः नहीं है। बीच बीच शुक्लजी छोड़ते गये हैं | परन्तु विचारोंकी 
शृंखला हू'ते नहीं पायी है पुस्तकें शुक्लजीने एकसो पचपन प्रृओंकी भूमिका 
लिखी है जिससे जीबोंकी उत्पत्ति ओर विश्ञानके सम्त्स्धमें कुछ जान हो जाता है। 
इससे जो लोग इन विषयोंको नहीं जानते उन्हे पुस्तक पढनेमे सहायता मिलती 
है । क्योंकि मूल पुस्तक जीव-विशानके आधारपर लिखी गयी है ओर काँट तथा 
हीगल॑के दाशनिक विचारोंकी भी चर्चा है। 

भूमिकामे शुक्लजीने विकास-सिद्धान्तपर प्रकाश डाला है श्र काँठ, हीगल, 
शोपेनद्वार आदि दाशनिकोंके सिद्धातोंपर, जिनसे मूल पुस्तकमे सृष्टिके विषयमे 
विचार-विमर्श किया गया, सरसरी नजर डाज्जी है। यह भूमिका एक दृष्टिसे 
श्र भी पठनीय है कि बहुतसे जीव-विज्ञान सम्बन्धी विदेशी शब्दोंका हिन्दी 
परयौष मिलता है । यह तो सदिग्ध है कि आज्ञ भी यही शब्द जीव-विशान अथवा रसा- 
यनशाह्ममे प्रचलित हैं, परन्तु शुक्लजीका परिमाण तथा अ्रध्यवताय इससे दिखाई 
पडता है। 'रिडल आफ दी युनिवर्समे वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारोंका 
सम्मिश्रण है | इस कारण साधारण पाठकोंके लिए पुस्तक कठिन है | 'विश्व- 
प्रपंच'की भाषा कठोर नहीं है। वैज्ञानिक्त विकास होनेसे भाषाक्रों उस स्तरपर 
तो ले जाना ही पडा जो वैज्ञानिक अन्यके लिए. अनिवार्य है, किन्ठ इध ढंगसे 
अनुवाद किया है कि साधारण पाठक समम लें । 

शशाकके सम्बन्धमं इतना ही कह देना पर्याप्त है कि मूल लेखकका कोई 
भी भाव अस्पष्ट नहीं होने पाया है| इस पुस्तकमें भी शुक्लजीने १६ एष्ठोंकी 
भूमिका लिखी है। जिसमे गुप्तकाल तथा बगलाके 'शशाक!के इतिहासपर 
हल्का प्रकाश डाला गया है | उपन्यासके लिए. भाषामें जो चटपटापन आवश्यक 
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है वह शुब्लली न ला तके। वह सदासे गंभीर शैलीके लेखक थे। यदि 
उपन्यास स्वयं रोचक न होता तो यह पुस्तक नीरस हो जाती । इस उपन्यासको 
भाषामें शुष्कता है। “बुद्ध-चरित'मे भी लम्बी-्सी भूमिका है। इस पंच- 
पन पृष्ठोंकी मूमिकामें ब्रजमभाषाके व्याकरणका दिग्दश्शन है| ब्जभाषाके विभिन्न 
स्वरूपोंका शुक्लजीने इस भूमिकामें दर्शन कराया है। इस प्राकथन द्वारा श॒ुक्कजीने 
यह भी दिखानेका प्रयत्न किया है कि ब्जमाषा इस समय भी जीती बागती 
आषा है। 

मूल (लाइट श्राफ एशिया'में एक ही छुन्द, शुद्ध ब्लेकवर्स है। अनुवादमें 
सुविधानुसार छुन्द बदले गये हैं। बुद्ध-चरितका अनुवाद किस प्रकार 
हुआ है इसका एक उदाहरण देता हैँ । ! 

आरनल्ड लिखते हैं- 


जुफप्ड ॥0८ ६60 
कहां) ए2४पॉ3 ॥70678 (0 ६6 89/2 
उणी जाप कक. तार प्धाए तल्णोए 
57700#॥60 ४० 70प्रा0, 


5896 85॥65 [प्रशाशहते जरा 500779 580८, 

आ65ग रैगप6त बाते 5८७४-९१, 9) ॥7 9095 3800 ००॥5 
ई हु०ए65५. छ6घतछः 8705 ध्यापे ७6६ प्रलए-5६7९0 
पशाफ दाए्रइ0), थाते 06४ परीर8 5990005 9897060 9787 
इसे शुक्लजी चार पक्तियोंमे लिखते हैं-- 


उप द्वारि कुम्रारि च्ीं पुरकी, 
क्रंगराग सुगन्ध उड़े गहरी। 

सजि भूषण: अम्बर रंग-विरंग, 
उमंगन सों मन माँहि भरी। 

, कवरीनमें मंजु प्रसून शुछे, 
हदृगकोर्न काजर लीक परी। 

पित भाल पे रोचन-विन्दु लसे, 
पग जावक रेख रची उछुरी। 


साहित्य प्रवाह 


यदि यह न कहा जाय कि यह अनुवाद है तो पढनेवालेकों इन पंक्तियोंमे' 
अनुवादकी कोई गन्ध नहीं आती । मूल लेखकके भावोंका निर्वाह किया गया है 
ओर कविता देवीके स्यरूपको भी नहीं भ्रष्ट किया गया | इसी दड़से सारी पुस्तक 
स्वृतन्त्र स्वनाका भी स्वाद देती है। 

इस प्रकार शुक्लजीके अनुवाद नीरस कृत्रिम अनुवाद नहीं होते थे | 
उनके अनुवाद मूल लेखकके भावोंकी अ्रात्माकी रक्षा करते हुए. मूल लेखका 
आनन्द देते हैं। उनके अनुवादभी अनुवादकोंके लिए. श्रादर्श खरूप है। 
विदेशी भाषाओंके भ्रन्थोंका श्रनुवाद इसी ढड़्से करना अभीष्ट है। 
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पुराने जमानेमें हिन्दुस्तानमें नाटक चाहे बितने ऊँचे दरजेपर पहुँच गये हों 
जबसे नया युग शुरू होता है नाटक श्रोर श्रच्छे नावक बहुत कम लिखे गये हैं । 
बनारसके मशहूर रत और कवि बाबू हरिश्रचद्धसे नाटक लिखनेका नया युग 
शुरू होता है। आपने नये नाठक लिखे जिनमें राननीतिक और तामानिक नाटक 
भी थे । और कुछ नाटक पुराणोंकी पुरानी कहानियोपर भी थे । आपने हँसी ओर 
व्यंगको भी नाथ्कॉमें जगह दी। यह मानना पड़ेगा कि अ्रगरेजी श्रोर बंगलाकी 
श्रसरसे ऐसा हुआ। 

ज्यों ज्यों यूरपके साहित्य हमारे यहाँ पढ़े जाने लगे त्वों त्यों हमारे देशकें 
लेखकों श्रोर कवियोंपर उसकी परछाई पड़ने लगी । हिन्दुस्तानके नाटककार श्रौर 
कवि अपनेको उससे दूर न रख सके। और सच पूछिये तो नाट्ककी जो कुछ भी 
तरक्की हुईं इसी वजहसे हुईं | क्योंकि नाटक तो समाजकी तसवीर है | जबतक समाज 
छोटी-छोटी ट्ुकड़ियोंमिं वेद हुआ है, एक दूसरेसे क्रिसी तरहका संबंध नहीं है, 
एक दूधरेके विचार आपसमे टकराते नहीं, ल्लियां जिनकी वजहसे नाटकमे ताजा 
निन्‍्दगी श्राती है परदेमें हैं तब तक अच्छे नाटक बन ही नहीं सकते । हरिश्चन्द्रकें 
ही जमानेमे ल्ञाला श्री निवासदासने भी तीन नाटक लिखे थे मगर वह नाटक भी। 
पुराने ढंगके थे । 

आजनसे चालीस पचात साल पहले पारसियोंने भारतमें नाटक कंपनियाँ खोली | 
यूरपसे वह यह कला यहाँ लाये। जैसे वहाँ बड़े बढ़े नगरोंमे नाठकका खेल 
होता था वैसाही यहाँ भी इन्होंने शुरूकिया । और घूम-घूम कर तमाशा दिखलाने 
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“लगे | उनका मतलब बिलकुल व्यापारी था। नाठक या साहित्यकी तरकीके लिये 
उन्होंने यह काम नहीं शुरू किया | मगर उनसे दो बाते पैदा हुई | कुछ अंगरेची 
नाटकोंका हिन्दीमें अ्रनुवाद हुआ | वह अनुवाद कैसा भी रहा हो मगर शेक्सपियर 
किसी न किसी शकलमे यहाँ स्ठेज पर आये | और चू कि तप्ताशा देखने वाले 
सभी तरहके लोग थे इस लिये उन नाटकोंका भाषा ऐसा बनायी गयी जो सबकी 
समममे आ सके | उन नाटकोंसे काफी मनवहलाव लोगोंका होता रहा है | बिन 
नाटकोंका अनुवाद हुआ उनमे अधिक शेक्सपियरके नाटक थे | अ्रनुवाद भी चलता 
हुआ था | इत सबंधमे आगा हश्न कश्मीरीका नाम हम नहीं भूल सकते बिन्‍्होंने 
सरल उदू में यह अनुवाद किये और पारसी स्टेजपर नाठकोंने काफी तरकी की । 

इलाहाबादके रायबहादुर लाला सीतारामने भी संस्कृत नाट्कोंके भ्रनुवादके 
साथ-साथ शेक्सपियरके कई नाट्कोंका हिन्दीसे अ्रनुवाद किया | मगर डस जमानेमे 
शेक्सपियर ही नाटककी हद था और लोगोंकी दौड विदेशी नाटकोंमे शेज्सपियर 
तक खतम हो जाती थी । 

जब अंगरेजी श्रौर अगरेजीके जरियिसे यूरपकी ओर भाषाओंक़ा साहित्य 
हिन्दुस्तानमें आने लगा, हिन्दुस्तानसे लोग ज्यादः यूरपमे जाने लगे, वहाकी 
नयी दुनिया लोगोंकी निगाहोंके सामने आयी तब लोगोंकी श्राखे खुलीं। अपने 
देशके नाटकोंका मुकाअला वहाके नाटकोंे किया तब समकमे आया कि नाटककी 
दुनियासे हम अभी तक बच्चोंकी तरह किलकारी भर रहे हैं। पारसी नायक 
उनसे बहुत ही नीचे उतरे | अरब दो तरहके नाथक लिखे जाने लगे। एक 
तो वह जो स्टेजपर खेलनेके लिये लिखे जाते थे। इनमे कुछ ही ऐसे थे जो 
सादित्यकी कसौटीपर खरे उतरते हैं। बहुतेरोंका तो नाम भी लोप हो गया 
है। मगर दो लेखकोंने अपना तर्ज बदला। श्रागा इश्न कश्मीरीने तरजुमा 
छोड़ कर नये साप्तानिक नायक लिखे। आपके कुछ नाव्क जैसे आँखका 
नशा, पति भक्ति ब्गैरा ऐसे नाटक हैं जिनका दर्जा काफी ऊँचा है। मनुष्यकी 
कमजोरियों श्रीर समाजकी बुराइयोंक्ों बहुत सच्ची तसवीर इन नाठकोंमे उतरी 
है। हिन्दुस्तानके नाटकके रिनिस्तामे आपका नाम ऊपर रहेगा | इसी प्रकार पडित 
नारायण प्रताद बेताबने भी नया रग पकड़ा । आपकी भाषा ओर आपकी स्थल 
चलती हुईं थी | आपने साप्ताजिक नाटकोंकी ही ओर ध्यान दिया | 

दूसरी तरहके नाटक जिनकी ओर ऊदचे दर्जके लेखक क्कुके वह साहित्यिक 
नायक थे | वह नाठक लिग्रेचरकी चीज है | वह सदाके लिये श्रमर है | उनका 


१७२ 


वर्तमान भारतीय नाटक 


स्थान बहुत ऊँचा है और उनसे हमारे देश ओर समाजकों ओर साहित्यको बड़ा" 
फायदा पहुँचा है। 

पहले हम उनका जिक्र करेंगे जो दूसरी भाषाशञ्रोसे अनुवाद होकर श्राये हैं 
हिन्दीमें हम शुरू शुरूमें अच्छे नाव्कोंके श्रनुवादके लिये पं॑० रूपनारायण पांडेयको " 
धन्यवाद देगे। आपने ह्विजेन्द्रनाल रायके नाथ्कोंका बंगालीसे हिन्दीमें अनुवाद 
किया | डी० एल० रायके ऊपर शेक्सपियरका काफी प्रभाव पड़ा था। हिन्दीमें 
हिजेन्द्रलालके नाठकोंने श्राकर नयी लहर पेदा करदी | हजारों जगह यह 
नाटक खेले गये | कुछ नाटक इतिहासकी घटनाश्रोसि लिखे गये थे जेसे शाहजहाँ 
ओर चन्द्रगुत | इन ना्कोंमें चरित्र इतनी सुन्दरतासे खींचा गया है कि अ्रनायास 
मुंहसे बाह-वाह निकल आता है। इनके कुछ नाटक जैसे उस पार सामानिक् 
है | समाजकी बुराश्या इन नाटकोंमे बडी खूब से दिखलायी गयी है | 

विदेशी भाषाश्रोसे अनुवाद बहुत कम हुए हैं। जेता पहले कहा गया है 
शेक्सपियरके नाट्कोंका तरजुमा आगा हश्नने उबू में ओर लाला सीतारामने हिन्दीमे 
किया था। मगर वह सत्र शेक्सपियरके मुकाबलेके न थे। सच तो यों है कि 
अनुवाद एक यों ही कठिन-दूसरे शेक्सपियरका | शेक्सपियरकी श्रात्माको हिन्दी 
या उ'दूमें लानेके लिए कुछ तो वेसा ही दिमाग होना चाहिये | 

दूधरे विदेशी नाठकका जो अनुवाद हिन्दीमे हुआ है वह है फ्रासके 
नावककार मोलियरका | मोलियरके कई नाट्कोंका श्रनुवाद गोंडाके वकील 
जीं०पी० श्रीवास्तवने किया, मोपियरके नाटबोंका दुनियाके साहित्यमे ऊँचा स्थान 
हैं। भीवास्तवजीने अगरेजी श्रतुवादसे हिन्दी अ्रनुवाद किया है। इसीलिये 
आधा मजा यों ही निकल गया । मगर आपने मोलियरका कुछ आनन्द हिन्दी- 
वालोंकी दिया यही क्या कम था। इस श्रनुवादसे यह भी हुआ कि हिन्दीमे' हँसी - 
ओऔर मजाऊमें नाटक ओर प्रहसन लिखनेका रवाज नये सिरेसे शुरू हुआ । 

यूरपके नाटकोंकी ओर ज्यादा किसाकी नजर नहीं गयी। बहुत सुन्दर ऊँचे 
दर्जके नाठक अंगरेजी ओर दूसरी यूरोपियन भाषाओ्रोमें है । शा के सिर्फ एक 
नाटठकका हिन्दीमे श्रनुवाद हुआ है। इसका कारण यह मालूम होता है कि यो 
लोग डेँचे ख्यालके हूँ वह तो अ्रंगरेजीमे पढ लेते हैं ओर बाकी लोग विदेशी 
सामाजिक सत्रालों में कोई दिलचसी नहीं रखते | 

गाल्‍्सवर्दके तीन नाट्कोंका हिन्दीमे अनुवाद हुआ है। चसस्सिका, 
स्ट्राइफका शोर सिल्वर बाक्सका | तीनोक़ा तरजुमा मुन्शी प्रमचन्दने किया हैं| 


9७8३ 


साहित्य प्रवाह 


ओर तीनों इलाहाबादवी हिन्दुम्तानी एकाडमीसे छुपे हैं। इन नाटकोंका अनुवाद 
हिन्दीमें आजानेसे बड़ा फायदा हुआ । गाल्सबर्दी किस प्रकार समाजकी 
घुराइयों पर व्यंगवीं दौछ्लार करता है उस तरहके लिखनेत्राले यहाँ बहुत कम है। 
इससे हम सीख सकते हैं कि हम नाटकके जरिए प्रचार भी कर सकते है ओर 
बुराश्याँ भी दूर कर सकते हे । मुन्शी प्र मचन्दने मारिस माव्रलिकके एक ऐक्टके 
नाठक साइटलैस का उदू से तरजुप्ता क्रिया था, मगर वह क्िसीको पसन्द न आया। 
साइटलेस सब लोगोंकी समझमे श्लाना कठिन है| वह बिलकुल फिलासफी है । 
लाहौरके डाक्टर लक्ष्मण स्वरूप पी० एन्च० डी ने इबपेनके मशहूर नाटक 
।हस हाउसका खिलोनाधरके नामसे अनुवाद किया है| इब्सेन बड़ा जबरदस्त 
सामाजिक नाटकफ़ार है | डाल्स हाउप्त उस तरहका है डिसे रियलीस्टिक कहते हैं | 
प्रोचप्लेम प्ले लिखनेवालोंकी दागवेल इसीने रखी | डाल्सहाउसमे एक ही यह 
आवान उठाती है ऊ्ि ली पुरुषकी गुलाम नहीं है | 
विदेशी भाषाश्रोंके नाटकोंमे मुहम्मद नईम रहमान साहबका नाठक जो 
जरमनसे अखुवाद किया गया है अच्छा है | और बाबू जगतमोहन लालखाँका फरेवे 
अमल भी अच्छा अनुवाद है। मगर इन दोनोंसे जबरदस्त श्रनुवाद गोणतेके 
फाउस्टक। डाक्टर सेयद आत्रिद हुसेन साहबका है | इसे अजुमन तरविकए उदू 
दकनने छापा है। फाउस्टकी तारीफ क्‍या की जाय | दुनिया जानती है। पचास 
सालमे गोएटेने इसे पूरा किया । घुराई और भलाईका जीता जागता चित्र है। 
टैगोरके नाट्बोंका भी हिन्दीसे अनुवाद हुआ है। उनके नाव्कोंका ज्याद- 
-असर हिन्दीपर नहीं पडा है। 
जो मौलिक या ओरिजिनल नाव्क हिन्दोमें लिखे गये हैँ उनके वबारेमे शुरूमे 
कुछ बता चुका हूँ। नये जमानेमें राघाकृष्ण दासने नाटक लिखे मगर चह पुराने 
दरेके थे | इस थुगके सबसे बडे चावक लिखनेवाले काशीके वाबू जपरशकऋरप्रसाद थे | 
वह कवि थे, कहानी लेखक थे और नाटककार थे। यह हिन्दीम पहले नावक 
लिखनेवाले हैं जिन्होंने नावकमे बहुदसी नयी बातोंकी जगह दी। और पुराना 
तरीका जो सेकड़ों बरसेसि चल्ला झा रहा था उसे छोड़ा | अधिऊ नावक इनके ऐसे 
है जो हिन्दुस्तानक्ली पुराने इतिहासकी कहानीको लेकर लिखे गये है । इन्होंने 
अपने कलमके जादूसे पुराने भारतकों फिससे हमारे सामने अपने नाटकोंके जरिएसे 
जिन्दा कर दिया हैं। अजातशत्रु, चन्द्रयुत, सिकन्द्र, समृद्रगुत्त, हृ्ष हमारे सामने 
ऐसे पते हैं लेते हम सचमुच उन्हींके चुगमें आगये हैं। उनका भ्ुत्र खापिनी 
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वतमान भारतीय नाटक 


साटक आजबकलके सुधारकोंको चैलेंज देता है। पुराना इतिहास खोजनेके लिए | 
उनका कामना नाटक जिलकुल सामानिक है। उसमे दुनियामें आदमीके बुरे 
और भत्ते मनकी वारीकीके साथ खोज की गयी है ओर इस बातको दिखलाने 
की कोशिश की गयी है कि ससारमे बुराई कब क्यों ओर केसे आयी । यह नाटक 
संसारके ऊिसी भी माणके नावकके सामने रखा जा सकता है। हिन्दीमे वही एक 
नाटक लिखनेवाले हुए हैं जो सबसे ऊपर रखे जा सकते हैं। 


पं० विशम्भर सहाय व्याकुलने महात्मा बुद्ध ओर तेगे सितम दो मौलिक नाटक 
लिखे। दोनों ऊँचे नाटक है ओर खेले भी गये हैं। लखनऊ युनिवरसियके 
ओफेसर स्व० पं० बदरी नाथ भट्टने भी दो नाटक लिखे जो लोगोंने पसन्द किया | 
मुन्शी प्रेमचन्दने एक नायक करचला लिखा। करवलाके मेदानमें हसन हुसेनकी जो 
लड़ाई हुई उसींका इसमे जिक्र है। नायक है तो जानदार मगर इससें वह कामयाती 
नहीं हुईं जो इन्हे कहानियोंमे हुईं । उनका महात्मा इसा नाटक भी शअ्रच्छा है--- 
आओोरिजिनल है | 


पं० गोविन्द वल्लभ पन्‍्त (हमारे मिनिस्टर नहीं ) अच्छे नाटककार हैं। 
आपके नाव्क लिरिकल हैं। श्रायके नाव्कोंमे अ्रंगरेजी नाटककार जान फ्लेचरका 
आनन्द श्राता है| दोनोंका रंग एकही है| पं० सुमित्रानन्दन पंत ने एक नाटक 
ज्योत्सना लिखा है। यह नाटक कविकी ऊँची उड़ानका पता देता। है | इस तरह 
का नाटक हमारे देशमे लिखा नहीं गया है। जानमें या अनजानमे इसपर मादर- 
लिंकफा या उसी स्कूलके किसीका प्रभाव पड़ा हुआ मालूम होता है। 

बीसवीं सदीमें हिन्दुस्तान ही नहीं सारी दुनियामे सम्ताजका रूप बदल गया 
है। बड़े-व्रड़े सवाल पेदा हो रहे हैं जिनका जवात्र मिलना कठिन हो रहा है। 
सभी समाजोमे, सभी फिरकोमे असंतोष फेज्ञा हुआ है। वह क्यों, नाठक 
लिखनेवालोंने नावकोंके जरिएसे इन सवालोंको हल करनेकी कोशिश की। 
सब्नसे पहले इब्नसेनने इस ओर ध्यान दिया। अंगरेजीमे गाल्सवरदीने उसीकी राह 
पकड़ी और ग्रोवलेम प्लेका जन्म हुआ। हिन्दीमे इसे समस्या नाटक कहते है | हिन्दीमे 
इस दक्कके मौलिक नाटक आरंभमें प० लक्ष्मी नारायण मिश्रने लिखे हैं | सन्‍्यासी, 
सिन्दूर की होली, ऐसे नाटक हैं। नाव्क अच्छे हें मगर त्रिलकुल सच्चे प्रोगलेम प्ले 
नहीं बन पाये हैं| इधर मिश्र जीने नाटकोंके लिखनेमे बड़ी सफलता प्राप्त की है। 
फतिहासिक भित्तियोपर उन्होंने श्रनेक सुंदर नाटक स्वे हैँ | हिंदीके जीवित नाटक- 


श्७फ 


साहित्य प्रवाह 


कारोंमें इनकी श्रेष्ठता स्व स्वीकृत है। अश्क ओर हसरिक्ृष्ण प्रेमी भी श्रच्छे नावक- 
कारोंमें है। 
असल वात यह है कि हिन्दुस्तानमें इस नये युगमे नाट्कोंकी कमी है। या जैसे 
नावकोंकी जरूरत है, वह बहुत कमर है। इस बीसबीं शतीमे कितने ही नाठक 
यहाँ लिखे गये हैं उनका आत्मा या इन्सपिरेशन यूरपका है। हमने उनका टेकनीक 
या दाँचा तो अपनाया। वह तो ठीक ही था। मगर उनको आत्मा मी उधार लेना 
चाहा, यह मानते हुए भी कि श्राज दुनियाके सामने सभी देशोमें किसी न किसी 
रूपमे वही सवाल है यह मानना पड़ेगा कि अपनी-अपनी जरूरते अलग-श्रलग 
है। इसलिये कोरी नकल यहाँ कामयाव न हो सकी ओर न शायद हो सकेगी | 
जो समाजक्नो खुर्दबीनकी निगाहसे देखता हो वही इबसेन या गाल्सवर्दीकी 
तरह समाजकी बुराइयाँ या समानकी जरूरतोंको सामने ला सकता है। ऐसी पेनी 
निगाह वाले अभी नहीं हैं। मगर ऐसे नाटक जरूर लिखे गये हैं जो हमारी पुरानी 
बहादुरी और हमारी सभ्यताको याद कदम-कदम पर दिलाते हैं जिससे हमें अपने 
देशपर नाज है जिससे हम अपने देशसे अधिक प्रेम करने लगते हैं । 
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भारतेंद हरिश्वंद्र और उनका काव्य 


ईसाकी जउन्नीसवीं शताब्दींका अंतिम भाग भारतका नव जीवन काल है। 
पराधीन भारतकी खस्वप्नावध्या नष्ट हुईं और राजनीतिक सामाजिक तथा धार्मिक 
च्ुट्योंको दूर करनेके लिये देशमें नेताओंने कमर कसी । जनता श्रपने 
अधिकार पानेके लिये उत्सुक होने लगी ओर काग्रेतकी नींव पड़ीं। भाषा 
और साहित्य भी जातिको जगानेके साधन हैं। इसलिये इधर भी बाग्रति 
ओऔर सुधारके लक्षण दिखाई पड़े। हमारे भारतेंदुका उदय भी हिन्दी 
सहित्यके गगनांगनमें इसी सप्य हुआ था | यद्यपि इस सुधाकरकी पूर्ण कला 
विकसित भी न होने पायी थी कि वह अस्त हो गया। तथापि उसकी कोमुदीका 
विस्तार इतना व्यापक है कि हिन्दी कषिता कानन सदा उससे प्रकाशित रहेगा। 

कविता मानव हृदयकी श्रनुभूतियोंक़ा प्रत्यज्ञ रूप है। जिस कवितामें 
कविका हृदय निचोड़कर नहीं रखा है वह कविता नहीं हो सकती | कविका 
जीवन ओर उसका काव्य नीस्क्षीरसें एक दूसरेसे मिले हैं। भारतेंदुजीकी 
कविता भी उनके जीवनसे इतनी मिली हुईं है कि हम एकको दूसरेसे अलग 
नहीं कर सकते । 

हम मारतेंढुको तीन रूपोमे देखते हैं। व्यक्ति भारतेढु, सुधारक भारतेंदु 
तथा कलाकार मारतेंदु। भारतेंदुजीने ३५ वर्षकी आयु पायी जिसमे आरम्भके दस- 
बारह या पंद्रह साल निकाल दीजिये | केवल बीछ वर्षोमे उन्होंने साहित्य वाटिकामे 
इतने पुष्प खिलाये कि देखकर विस्मय होता है। शेली, कींट्स और वायरनकी 
भाँति यह नक्षत्र भी अल्यकालमे श्रपनी ज्योति जगाकर लोप हो गया । इतनी 
थोड़ी श्रवस्थामे इतना प्रौढ़, इतना अधिक और इतना विभिन्‍न साहित्य निर्माण 
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शायद ही किसी कविने किया हो। यह बात संध्ारसे छिपी नहीं है कि भारतेदुका 
जीवन विलासप्रिय था। और वह भी सीमाका डल्लेत्रन कर चुका था। फिर भी 
उन्हें समय मिज्नता था और उन्होंने अपनी मधुर वाणी लोगोंको सुनायी | श्रनेक 
व्यसनोंके साथ लिखनेका उन्हें व्यतन था| प्रतिमा तो थी ही, शीम ही चमक 
उठे। उनके व्यक्तितकी छाप स्थल-स्थज्न पर उनके काव्यमें प्रकट होती है। 
ब्रतभाषा साहित्यके अनेक रमोंकी भाँति भारतेदु भी वैष्णव थे ) वेष्णव घर्मान- 
लम्पियों द्वार हिन्दी साहित्यकी कितनी उन्नति हुईं है, किसी साहित्य वेत्तासे 
छिपा नहीं है। भगवान ऋृष्णके प्रेमके मंद्रिमें इन भक्तोंने मक्तिपूर्ण स्वेहका 
ऐसा दीपक श्रालो कित किया है. बिसकी प्रभा जब तक हिन्दी साहित्य रहेगा श्रीर 
जब तक दिन्दू जाति रहेगी, धूमिल न होगीं। यही भक्ति हरिश्चंद्रके काव्यमें 
श्रोत प्रोत है। पद-पदमें इसी प्रेमका वर्णन है | यों तो वह “सखा प्यारे कृष्णके 
शुलापम राघारानीके” थे ही ओर उन्होंने इस भक्तिज्री स्पष्ट रूपसे अनेक कवि- 
सश्नोमें कहा भी है | 
कहते हैं -- 
भजो तो गुपाल ही को, सेवी तो गुपालै एक 
मेरी मन लाग्यो सव भाँति नन्‍द लाल तो 
भेरों देव देवी गुरु मावा पिता बस्घु इृष्ट 
मित्र खा हरि नातो एक ग्रोपवाल ठों। 
“हर्चिन्द! श्रीर सो न मेरो सम्बन्ध कछु 
आसरो सदेव एक लोचन विसाल सी, 
माँगों तो गुपाल सो, न माँगी तो गुपाल ही सो 
रीमौ तो गुपाल ही पे खीभौ तो गुपाल सौ ॥| 
>< प्र पद 
शक स्थान पर आपने कहा है-- 
इम तो मोल लिये या घर के, 
दात दात श्री बलल्‍्लभ कुलके चाकर राधा बर क॑ | 
माता श्री राधिका, पिता हरि, बन्धु दास गुनकर के 
हरीचन्द तम्हरे ही कहावत नंद्िं विधिके नहि हर के। 
हर प 4 
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कऔणव भावना सम्बन्धी उन्होंने श्रनेक ग्रन्थ स्वे जिनसे उनकी प्रगाढ भक्तिका परिचय 
मिलता है। यों तो उनकी श्रात्मीयताका परिचय उनकी रचनाकी पक्ति-पंक्ति 
में कलकता है परन्तु कहीं-कहीं तो उन्होंने भगवानकी भाव भक्तिमें तल्लीन होकर 
अपनी श्रात्मा खोलकर रख दी है। जेसे प्रेमी श्रपनी प्रेमिकाके सामने सारे 
श्रावरण हृटा श्रपते हृदयकों स्पष्ट रूपसे प्रकट करता है, जसे तुलसीदासने 
विनय पत्रिकाके कतिपय पदोंमें भक्ति, प्रेम ओर पीडाकों भगवान रामचद्धके 
चरणुमें श्रद्धापूवंक बिना छिपाये अर्पित किया है, उसी प्रकार भारतेन्दुने अपने 
कई प्र्थेमिं, अनेक पदोमें प्रेमसे, विनयत्े, उल्ाहनासे जैसे भी हो सका, जैसे भी 
गम रसमें हूवे हुए व्यक्तिके लिए संभव हो सकता है- मनकी व्यथा सुनाई है। 
भारतेंदु जी कहते हैं $--- 
श्राजु हम देखत हैँ को हारत, 
हम अ्रघ करत कि तुम मोँहि तारत को निञ्र बात वित्तारत 
होड़ पड़ी है तुमसो हमतो देखें को प्रन पारत 
“हरीचन्द” अ्रत्र जात नरकमें के तुम घाइ उबारत 
क्रिस बहानेसे अपनी कमजोरियोंकी सच्ची तस्वीर खींची है। अपने मानव 
स्वभावके दोषोंको केसे उल्ाहनाके बहानेसे कवि कहता है . 
हम तो दोसहु ठुम पे धरि हैं। 
व्यापक प्रेरक भाखि भाखि के बुरे कर्म सब्न करि हैं। 
भलो कर्म जो कह्मु बनि जैहँ सो कहिहे हम कीनों, 
निसि दिन बुरे करमको सब तुप्रे हम माथे दीनों, 
पतित पवित्र करन तब तुपरो साथों होहै नाम, 
जब॒तारिहो हठी कोड जेसे हस्चिन्द अ्रघ घाम | 
हरिश्वद्धके प्रभका आदर्श बहुत ऊँचा था। जेंसे एक सच्चे भक्तके लिये 
जीवन, मरण सब प्रेम ही प्रेम है वेसा ही इनका भो था | 
विवटर ह्युगोने कहा है :-- 
८“एुगञ8 7९0प०४०॥ 6 6 प्रांएश:58 ६0 8 ४ंग्न्‍8]8 9 शंए 
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प्र मके दीवानेको संकोच नहीं होता । उसका संसार ही अलग होता है। 
श्छ६्‌ 


साहित्य प्रवाह 


वह जो कुछ कहता है एकके लिये, थो कुछ करता है एकके लिये | तंसारमें सब 
जगह उसे वही एक दिखायी देता है। मजनें को आबकी वालूके कण-कणमें 
लैलाका ही प्रतित्रिम्य दिखायी देता था | जिस प्रफार तुलसीदासके लिये सब जग 
धसियाराप मय था उसी प्रकार भारतेन्दुके लिये ससार कृष्णुमय था। उनके 
जीवनकी यही कुझी है। जब ऐसा अद्वैतभाव मनुष्यके हृदयमें थ्रा जाता हे 
मनुष्य अपनी दुर्बलता छिपाता नहीं | कौन छिपावे ओर किससे छिगवे | और 
जब दुर्बलता गोपनीय नहीं है तब वह दुर्वज्ञता नहीं, वह नैतिक वन्न है, साहस है। 
पं मकी तन्मयताका साव बडी सुन्दरतासे एक स्थानपर हरिश्चन्द्रने चित्रण: 
किया; है | 
राव भई आपु घनश्याम, 
आपुनको गोविन्द कहत है छाड़ि राधिका नाम । 
वैसेइ कुकि कुकि के कुंजनि मै कवहुक बेनु बजावे, 
कबहु' आरपनों नाम लेइ के राधाराधा गावै |” 
इन पंक्तियाँसे उनके प्रेमकी परिभाषा मिलती है। उनका कहना है +-+ 
जगमें सब कथनीय है, सब कछु जान्यो जात, 
पे श्री हरि श्ररु प्रेम यह उमय अकथ अलखात | 


फारसीके एक सूफी कविने कहा है :--- 
मन तू शुदम तू मन शुदी मन तन शुद्म तू जा शुद्े 
ताकस न गोयद बाद हर्जी मन दीगरम तू दीगरी 
यही श्रद्वेत माव है 
फिर हरिश्चद्रजी कहते हैं -- 
हरीचंद्‌ गुप्त प्रीति बरतत श्रति रप्तकी रीति, 
नेकड जो जाने कोठ प्रगटत रस बाई। 
उनका आदर्श था कि प्रेमका विज्ञापन देना छि्लोरापन है। वह तो 
लबों पर मुहरे खामोशी दिलोंभें याद करते हैं” का सिद्धान्त है । 
प्रम श्रोर भक्तिमे इतने तन्‍्मब होनेपर भी ससारकी गतिसे वह विमुख 
नहीं थे । अपने कालके प्रतिनिधि थे श्रीर देशको जाग्रतिकी प्रगतिमें जितना 
सहयोग संभव था किया | इनके पहलेके कविया तो राजाओ्रंफे यहाँ आश्रय 
पाकर उनकी विलासग्रियताके यज्षमे' अपनी वापनापूर्ण कविता सनी घीक़ी 


श्द्० 


भारतेंद हरिश्वदद्ध और उनका काव्य 


आहुति देते रहे श्रथवा राधाकृष्णकी उपाप्तनाके श्राड़में बंधे ढरकी स्वना करके 
अस्वाभाविक बिना अनुभूतिके छुद गढते रहे | इनमें श्रच्छे ओर भक्त कवि भी 
थे | पर उनकी सख्या बहुत ही कम है। वीर सपकी स्वनाश्रोमे भी शब्दाडम्बर 
पात्र था। हृदयकों वीरता और उमंगोसे उद्वेलित कर देनेवाली स्वनाएँ कम 
थीं। भारतेंदुने यद्यपि उसी ब्रजभाषाका प्रयोग किया जिसमें त्रजके सभी कुज 
कोकिलोंने अपना मधुर राग गाया है, और इन्होंने शगार रसकी भी कविता की 
है, फिर भी इनकी सचनाश्रोंकी पढ़कर आश्चर्य होता है कि झ्राजसे साठ सत्तर 
साल पहले उन्होंने कैसे उन बातोंकों व्यक्त किया जिसे आज हम कह ओर कर 
रहे हैं। एक भाषा, एक राष्ट्र, भारतकेलिये उन्होंने आवश्यक समझा और हिंदी 


ही राष्ट्र भाषा दो सकती है उन्होंने प्रचारित किया । संबत्‌ १६३४ में उन्होंने 
अपने व्याख्यानमे कहा था -- 


निजभाषा उन्नति अ्रहै सब उल्नतिको मूल, 
त्रिन निज भाषा ज्ञानके मिव्त न हियकों शूल्ल | 
भारतमें सब मिन्न अति ताहीं सो उत्पात, 
विविध देश हूँ मत विविध, भाषा विविध लखात्‌ | 
मारकीन मलमल त्रिना चल्लत कछू' नहिं काम, 
परदेती जुलहानके मानहु भये गुलाम । 
निरघन दिन दिन होत है भारत श्रुव सब भाँति 
ताहि बचाइ न कोई सकत, निन सुज बुधि बल काति 
देशकी अधोगतिके दु खसे उनका हृदय पीड़ित था। कहते हैं ;««« 
रोअहु सब मिलि के झआावहु मारत भाई, 
हा हा भारत दुदंशा न देखी जाई। 
सबके पहिले जेहि ईश्वर धन बल दीनों, 
सबके पहिले जेहि तम्य विधाता कीनो, 
सबके पहिल्ले जो रूप रंग रस भीनो, 
सबके पहिले विद्यफल जिन गहि लीनो । 
अब सबके पीछे सोई परत लखाई, 
हा हा भारत दुदंशा न देखी ज्ाई। 


स्रय॑ परम वेष्णव होते हुए, धार्मिक कलह ओर भशशड़ोंसे बहुत दूर थे। 
उनका कहना -है, 


साहित्य प्रवाह 


रे पीड़ितों करत भागरो क्‍यों चुप हो बेठो मौन 
इरीचंदः याहीमे मिली हैं प्यारे राधा रौन। 


धामिक उदारता ओर ख्तंत्रताकी शिक्षा उन्होंने अपनी रचनाश्रोंमें बराबर 
दी है। जेन कौतूइलमे ऐसे विचारोंसे परिपूर्ण अनेक स्चनाएँ हैं। एक पद 
सुनाऊँगा +--- 
धरम सब अटक्यो याददी बीच, 
अपुनी श्राप प्रससा करनी दूजे न कहनों नीच। 
यह बात सबने सीखी है. का वेदिक का जेन। 
अपनी श्रपनी श्र खीचनो एक लैन नहिं देन । 
श्राग्रह भरयो सबनके तनमें तासों तत्व न पावें, 
हरीचद उलटी की पुलटी अपुनी रुचि सों गाव । 
ऐसे उन्नत विचारोंसे उनकी कविता शराबोर है। परन्तु इन सब बातोसे 
ऊपर भारतेन्दु कलाकार थे। भाषा ओर साहित्य दोनोंकों उन्होंने अपनी प्रतिभासे 
आलोकित किया । अ्रधिकाश उनकी माषा प्रसाद गुण पूर्ण ग्राजल ब्रजमाषा है। 
उनकी रचनाश्रोंमि सरिताके समान मधुर घारा है। मगर वह समयके पारखी थे 
ओर खड़ी वोल्ीमे भी उन्होंने कविताएँ स्वी हैं | एक सुनिये*** 
साम खवेरे पंछी सब क्‍या कहते हैं कुछ तेरा है, 
हम सब एक दिन उड़ जाएंगे यह दिन चार बसेरा है | 
ञ्राठ बेर नोबत बज बज कर तुझको याद दिलाती है, 
जाग जाग तू देख घडी यह केसी दोड़ी जाती है। 
आँधी चलकर इधर उघरसे तुकको यह सममभाती है, 
चेत चेत जिन्दगी हवासी उडी तुम्हारी जाती है। 
दिया सामने खड़ा तुम्हारी करनीपर सिर घुनता है। 
इक दिन मेरी तरह बुझोगे, कहता, तू नहिं सुनता है ॥ 
भारतेन्दुके काव्यका पहला गुण सरलता है। यह उनके सरल सीधे चरित्रकी 
छाया है। प्रकृति श्रोर मनुष्यमें जो सरल सोदय उन्होंने देखा श्रपनी रचनाश्रों 
द्वारा व्यक्त किया । उनकी कवितामें गम्मीर्ताकी आ्राडमे शाव्दिक श्राउम्बर और 
जाल, घुमाव फिराव नहीं श्राने पाया है। अग्नेजीमें लिस प्रकार टेनिसनकी रच- 
नाश्रोमि सरल, स्निग्घ सौन्दर्य पाया जाता है. वही भारतेन्दुकी र्वनामें है। वह 


श्परे 


भारतेंद हरिश्वद्ध और उनका काव्य 


जीवित समाजके प्राणी थे | उनकी मनोवृत्ति मानव प्रेम ओर सहानुभूतिको सदा 
लक्ष करती थी | उनकी भक्ति ओर शृद्धार रतकी रचनाओंमें कोमल मावुकता है, 
और विचार सौन्दर्य है। लेखक ओर कविके लिए, प्रसादगुण और शब्दोंका चयन 
आवश्यक कला है। यों तो स्पष्टताके श्रालोकमें चलना सबका कतंव्य है परन्तु 
कविका सबसे पहले । भारतेन्दुमें यह गुण थे । जिस चित्रपणीपर कवि चित्न रंजित 
करना चाहता है उसमें भावनाश्रोंके रंगोंका मिश्रण बड़ी चतुराईसे होना चाहिये। 
भारतेन्दुकी स्वनाओंमें यह मिश्रण ऐसा हुआ है कि कहीं नवत्िखुएकी तूलिका 
दिखाई ही नहीं देती | कहीँसे उठाकर पढिये प्रौढ़ लेखनीका चमत्कार है। अनुभव 
सबको होता है। पर कवि उसे कितनी सिधाईसे शब्दोंमे चित्रित करता 
है सुनिये --- 
निय सूधी चितोन की साथे रहीं, सदा बातन में अ्रनखाय रहे; 
हँसि के हस्विंद न बोले कभू , निय दूरहिं से ललचाय रहे । 
नहिं नेकु दया उर आवत है, करिके कहा ऐसे सुभाय रहे, 
सुख कोनसो प्यारे दियो पहिले, निहिके बदले यों सताय रहे | 
हरिश्रद्ध कमी यह नहीं भूले कि कविका धर्म संसारकों सौंदर्य ्रोर प्रेपका 
उपदेश देना है | कीट्सके अनुसार उनके लिये 'ए यिंग श्राफ व्युटी इज ए ज्वाय 
आफ ऐवरः जीवित धर्म था। जत्र किसी मनुष्यकों श्रपने व्यक्तित्का आभास 
मिल जाता है तब वह अनुमृतिका प्रकाश डालकर उसे संसारके सम्मुख आलोकित 
करता है। कविके लिये व्यक्तित्वकी मुहर मानव समाजके हृदयपर अ्रंकित कर देना 
ओर भी आवश्यक होता है। कल्ाकारकों सोंदर्यकी परख तो होनी चाहिये । 
धनराशि, संगममेरका पहाड़ ओर शाहजहाँका प्रेम परिपूरित हृदय होने पर भी 
ताजमहल न बन सकता था। उसके लिये चतदुर शिल्पीकी श्रावश्यकता है, जिसका 
हृदय विशाल हो, कोमल हो, भावुक हो ओर सुन्दरताके नेसगिक भावोंकों 
पार्थिव जगतमे स्थूल रूपमें बनानेकी चतुराई हो। कवि हरिश्रिद्धने मी अपनी 
स्वाभाविक प्रतिभा द्वारा हृदयके मनोभावोंकों बड़ी सरलता ओर शक्तिसे चित्रित 
किया है। मै दो तीन रचनाएँ यहाँ पर उद्धृत करता हैँ जो पर्यात होंगी | 
बिलुरे पियके जग सूनो भयो अब का करिए कहि देखिए का 
सुख छाडिके संगम को तुम्हरे इन तुच्छुन को अब लेखिए का। 
हरिचन्द जू हीरनके व्यवहार के काचन को ले परेखिए का 
जिन आँखिन मैं तुव रूप बत्यो उन झाँखिन सो श्रव देखिए का । 


क्ष्ष्ल्डे 


सहित प्रशह 


लग सगागार सादा चिहग गस्ता हीसोा रात यगाता है हैई हृदय एड 
पग्रति उददन घोती है। सदियी प्रति 7दपगे प्रेमशी तरगे उठने तगती हैं, 
भर मन उस तरगेसि निमस्य शो थाया है) जिसे था सकता मिते बड़ी बचा- 
वार है| सहेयों लिए बागर्स ॑िस्े है, मेसरीनों में छसे है; सपरर प्राइस दी 
नहों रीभपा, परगु कोई चित्र ऐसा होता है कि देय दंदीपा नं अपती। 
यह एड ऐसी तीर ह5प पेन रपर रिच एणात्ती / हो लतारानि धबग रहती है | 
सुजखिात शाहेग, थाने हाय हृस्फतिकि खित ऐसे झापएरश हैं है उनही प्रति- 
जिधि भी वर्च ेरगादेयो छी चाहता है। बडी झूठा है -« 
फवित्ता झएना है +- 
पटिले मसझार लागर सह वर्षों जित सुरि मो घने राम कियो | 
पुनि गन लगा? दशा +आतिं; निदाइन गो गो परम सौ ॥ 
हरिसन्द भाव निग्मार्टी एते निक्ष केप्ग़ों सो परिनाम वियो 
मन मांहि लो तोग्नवी ही हि, ग्पनारीः बा बदनाम जियो ॥। 
कितना त्याभायविहठ ?ै। सोहिक्ता तो वीिफोी अपना एहिस्सा ऐोता हैँ । पुगनी 
शराबतों भी बाद ऐसी नयी छोतल्म दाज्ञ छेता र कि उसमें नयी रगत, नयी 
मादकता पेंढा हो जाती है। बिप्रलम प्रेम बरियोंे लिये सदासे मनोरबऊक 
विपप रद्दा है। भारतेंदुकी एक कविता | 
पाले परे बोस चलि चणि थक्ष गये पाय, 
झूंपके पसाले परे ताले परे मत फे। 
रोम रोम ननन में शाले पर छाले परे, 
मदन के पाले परे प्रान बग्यस के। 
(ट्रीचन्द” अंगहू इवाले परे रोगन फे, 
सोगन के भाले परे तम बल सिपके। 
पगन मे छाले परे, नापिये थो नाते 
तऊ लाल लाले परे राबरे दरस के। 
यर भाव पुराने हूं पर किस नये पनके साथ व्यक्त दिये गये है| उनके दृश्य काव्य 
भी नवीन धागमें बरते एैं। मचर खेलने योग्य नाथ्क उनके पहले नहीं ये। 
कुछ मोलिक, कुछ श्रनुवादित ग्रौर बुछु छायानुवाद करके उन्होंने हिन्दी रग 
मंचदी नीव रसी । उनके श्रनुपादित नाट्कोर्मे भी मोलिकताका प्रानन्द आता 
| उत्य एरिश्चन्द्र नाटक उनऊा मास्टर पीस है। भवभृतिने कहा 


ख् 


रे हो 


श्प्प्ड 


भारतेंदु हरिश्चिन्द्र ओर उनका काव्य 


एको रू; कदणण्व़् निम्ति भेदाठिमिन्नः प्रथक्त्॒थगिवश्रवते वितान 
आदत दुदवुदतरंग मवान्वितागनम्भी वबया सल्िल मेवह्ति तत्ममस्तप्र | 


कद्खणुर्सका पूत परिषाक इस नाठकमें हुआ हैं। कब्णग्सक्षी कीदी चायती 
तसवीर है। नाव्क्रोम भी उन्होंने उगलताको च्थन दिवग ह्वे उनके खग्द्रिर्म हेम- 
लेच्के हु ली आर नाव हु वी! समान न उल्लकने दाल्ी पहेलियाँ नहीं *। यह भी 
6च है कि मानव हदयके इन्द टग्रामका धार्त प्रतिशत उनके नछदोमे नहीं दे | 


्े 


साधारण मनुष्य सम्राउके हृदययर वंठ जाने वाले उनके नाव्क है| उनका सात 
खड़ी बोली, उनके पात्र सजीव है ओर दलु सरल | 
प्रकृति निरीक्षण कविता शुण उमका लाता है। कला सइ्षतिकी >तिलिपि 


० 





तो है ही । कविने ठल्थ इरिशिलिंद्रम गंगा वर्णन उन्दावलीने बना बणुनमें, 

प्रात उमीरनके प्छोम छोर अनेक स्थज्ञोपर प्रकृति ऊड्ठा सदीद वर्णन किया हैं । 
गैँगा तत्का आतःझालका वर्णन मंनकों रुग्ध कर लेता है। नव उच्झल जज्घार 
पर उनकी उक्तिवाँ बड़ी सुन्दर हैं| सत्र लोग उसे बनते हैं, बहुना छुवितर भी 
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परत चन्द-प्रतिव्म्दि कहूँ ललमधि चममयो, 
लोल लद्दर लहि नचत कब्हें होई मन भादो | 
मनु हरिदग्सन हेते चंद जल बंठत ठोहायों | 
के तरंग कर मुकुर लिये सोभित डर 4 
संत समनि में हसिमुकुठ आमाजल दिख्गत हे। 

है । 


तक | ध 


5 


हि 


के अंज्ञ-उर इरि-मृरति व्सति ता प्रतिज्म्बि लखात 
श्मशानका भी दर्णंत उनका अनुपमेय है | 
यढि ध्रन॒ुभूति कविता देवीऊा ग्राण है तो परिदास ओर व्यंग उस देवीकी दीप 
और माला है | अंग्रेलीके विशिष्ट कविदोंमें यह विशेष गुण होता है | भास्तेन्दुओीमें 
भी इसऊज्ा अमाव न था | डन्हनि व्यग ओर परिहाल हास द्वारा चब्क्यिाँ ली है | 
इनके रिश्तेदार चन्द्रलालने एक बार इनके यहाँ गुलावन्ञामुन सर्द थी, उसपर 
आपस लसखा :--- 
कादर सी काली तेल चिक्कट सो मैली यह, 
अत्रनृत हात्यों छवि देखि आब ताब की। 
मरी मछुगे वां व्ढ़ि मोर दुस्मन्ध ल्वान , 


माखी मेले गिद्द काक हारे घड़े राख की | 


# 


ताहित्य गवाह 


पीनासम पीसी क्र निरत हूँ छाके ऐसी 
गली सही दामब्नि रास्य राग मी । 
सर्म मे है दि पो नरद दिखाओी है 
लालाचटश लात थी मी हामुन गरा।ः की ॥ 
घीम-स रस द्वारा हात्यस्सवा पोषण फरनसा साधाग्ग दाम नर््ी टे | 
गुकरिय।ं द्वागा भी उन्होने सूत ठग स्था ही | बहने हैं. +- 
भीतर भीतर सत्र ग्स चूटी, ईसि एंड करें तन मन घन सृ6, 
सादिर बात में द्रति तेश, गज संधि सारन नहिं अ्ग्रेंज । 
रूप दिलागा फमंशं खरे पे में: को मी ने फटे 
एयट पारी हम रलशिंस गयीं सग्यि सानन नहिं सगि पलिस | 
घन लेबर यह सामने श्वा3, ऊेनी सीची शाष्द दिखावें 
समय परे पर साथे गु गी, गया संधि साइन नर्दि सतत चु थी । 
कितना सद्या शि्ट श्रीर व५गपूर्ण परिद्दास है। बह उद्ने भी कबि थे | श्र 
दाग ग्रीर प्रमीरके स्गम कविता करते थे। 'स्खार उह्म उपनाम था| 
॥ग्तेन्तुफे पास्यका थोठ़ा विग्दर्शश है। बहुन छछु फटा जा नउता है । वह 
फव्ता कुझफे प्रनोरों कुम्म ये जिसका सोस्म राष्ट्रभापा हिंदी लगते प्रागणमें 
सदा फैल्ञा रेंगा, जिसका पराग एिंदी भागा भाषियेक़ि टृदयसे सदा मिलता रहेगा | 
उन्हींके शब्दोंम एम कहुगे -- 
(सा? महवे फसाहत दोल क्या हृश्मन भी ऐं सारे 
जमाने में तेरे तर्ण सुपन की यादगायी है 
एक वाक्यम भें कह्ट सज़्ता है कि वष्ठ दिंदौके बाश्सन ये, टेनिसन ये, 
शेक्सपियर थे | 


३ । 


[ १६४० 


भारतेंदुका श्ज्ञार 


भारतेन्दुकी कविता प्रेमशी कविता है। अत्येक वैष्णय कवि जिसने केवल 
कविताके लिये कविता नहीं करी, जिसके हुदयकी वेंदना कविताकी सरितामे 
फूट पड़ी, वह प्रेम ही रद्द | मै नहीं कह सवता कि इसमें कहीं अपवाद 
मिलेगा कि नहीं, किन्त प्रेमकी विफल्नताका ऊर्जस्वीकरण कविता है। 
हृदयमे “वेकुअश्रम” नहीं होता | कोई न कोई भाव उसे अपना घरौदा बना 
लेता है। इसका विश्लेषण यहाँपर असंगत है कि किस व्यक्तिके ह्ृदयमे क्‍यों 
कोई विशेष भाव उत्पन्न होता है। किन्तु जब प्रेमके भाव जाञ्नत होते हैं ओर 
प्रेमी अपनी श्रमि्ञापाओंमे सफलता प्राप्त नहीं करता तब वह योगी, कवि 
अथवा भक्त बन जाता है। आत्मसमर्पण करना ही प्रेमीका ध्येय होता है। 
बिसे अपने प्रियतमकों अपना हृदय समर्पण करनेका अवसर नहीं मिलता 
वह विराट. सत्ताके सम्मुख अथवा भगवानके चरणोंपर उसे रख देना 
चाहता है । 

भारतेंदुके जीवनसे जो लोग परिचित हूँ उनकी बातोंको एक वार छोड़ 
भी दौनिये तो भारतेदुकी स्वना पुकार पुकार कर कह रही है कि कविके 
हृदयका एक-एक तार ग्रेपसे ओत-प्रोत था | 

लोगोंने भारतेंदुके नाटककार होनेका बहुत महत्व चताया है। इस 
भावनासे वीर पूजा अ्रधिक है। यदि साहित्यकी दृष्टिसे देखा जाव तो उनके 
नायकीमे नाटकत्वकी श्रधिक महत्ता नहीं है। अधिकाश उनके नाग्क श्र 
वाद हैं। जो उनके अपने हैं उनमे बहुत कुछ उन तत्वोंका अभाव है, 


१९५ 


साहित्य ग्रवाह 


श्रथवा उनका विकास कमर हुआ है जो नाव्कके लिए आवश्यक समझे 
जाते हैं। 
उनकी महत्ता ओर विशेषता यह थी ऊफ्ि उन्होंने नाठफड़ो एक प्रकार 
जन्म दिया। ओर उसमे खडी वोलीफे गद्यक्ला प्रयोग किया। स्ी बोली 
पढी-लिखी जनताकी बोली थी | इस प्रकार उन्होंने नाटकों द्वारा गद्यगे नप्री 
विशाम मोडा थझ्लोर उसी दिशासे गद्य चलकर लोक वीवियर पहुँचा। 
नाव्कोंफे माध्यमसे उन्होंने गद्य परिष्फार किया इसलिए हम उन्हे वर्तमान 
हिन्दी का प्रग्रदूत मानते हैं | 
भारतेंदु भावुक व्यक्ति थे, इसलिये मूल रूपसे कवि थे । उनकी स्वनामे 
विपोगकी वही बेदना है जो प्रेमीफो होती है इसलिये कविता स्वाभाविर है। 
यद्यपि अनेक स्थलंमि उन्होंने परंपरागत परिपाटीका पालन किया है तथापि 
उनकी स्वनाश्रोम उनऊा व्यक्तित्व ऋलज्ता है। 
जत्र वह कहते ई 
पहिले दी जाप मिले शुनमे श्पन फेरि 
रूप सुधा मंघा कीन्हो मेनहू पयान है, 
एंसनि, नटनि खितवनि मुस॒कानि सुपराई, 
ररिसाई मिलि मति पय पान है। 
मोहि-मोहि मो दन मई री मन मेरे भयो, 
टिनीचन्दा भेद ना परत क्ड्जु छान है । 
बन्द नये प्रानमय, प्रन भये कारमय 
न्यिम न छानी पर बार॒इ है छिप्रान है । 
च्रेत्नी काइता है हि भिदतमके साथ गेस तादास्म्य हो णाव। झअतिप्त 
घमिनापा ग्रेगेही यही रखती 7। सकी भी बद्दी अदिम ग्राशक्षा है। 
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४प्रन ये शब्म, वे मन घुदी, मन ठने घुण्म बल श्ञुदों 


पेय डी हा बन गर द्रर ४५) 
ता गम ने मोयार शाद 'प्रदी, मन दोगग्म, वे दीगरा2 


्ै का ७५ ०0 5 गया न द्तु ७ गया, से ; गे 
भें ही गए, फॉर ७ टी गाया, म॑ शराः गेग बा यू पांग द्टो गया, 
के न मी के +. न, न्त्ु 
हि * ०५ बात ्नम्क न्ध्राआ आयी :+7/ 7 कप > न्ऊे ब्क ग्न ख़नस 
“मप्र ओर इन हू से मे दर ६, व श्रीर हे। शास्तेदके श्रनुसार 


भारतेंदुका श्रज्ञार 


भी प्रान और कान्ह एक हो गये हैं। इससे प्रमीका लब्ष ही झलकता है। 
सचमुच प्रेममें शराबोर ही ऐसा लिख सकता है | 

भारतीय अबलाकी विवशताका मनोवैज्ञानिक चित्र नीचेजी रचनासे बहुत 
स्पष्ट व्यक्त होता है +- 

रोकहिं जो तो अमंगल होय, ओ प्रेम नसे जो कहेँ पिय जाइये | 

जो कहे णाहु न, दो प्रभुता; जो अछू न कहँ तो सनेह नसाइये | 

जो हरिचंद” कहें तुमरे बिन जीहेँ न, तो यह क्यों पतिश्राइ्ये | 

तातोँ पयान समे तुपरे हम का कहें आपे हमे समभाइये ॥ 

बिसने तिदाईके अवसर देखे होंगे, उत समय जो मनोव्यथा हुईं होगी वही 
अपने प्रियतमकी मनकी दशा समझता होगा | वहीं इसे लिख भी सकता है। 
श्रसलमे इस प्रकारकी रचनाश्रोंमे भारतेन्दुने प्राचीन परम्पराश्नोंकी नये रोमाटिक- 
मनोभावोेमें घोला है। यही इनकी रचनाकी विशेषता है | उनका फलक तो 
पुराना है किंतु तूलिका नयी है। प्रियतमके हृदयकी कठोरता तो व्यापक है। 
अनेक भाषाओके कवियोंने प्रियतमकी निठुराईपर पेजके पेज रंगे हैँ । किंतु अधि- 
काश लोगोंने यही सीमा रखी कि प्रिय विदेश गये, सन्देश नहीं भेजा, रुव्ृति 
नहीं आयी । और उसकी पूर्णाहुति हुई ऋष्णके गोकुलसे जानेपर जब गोपियोंने 
ओर राधिक़ाने कृष्णकों कितने उपालंभ दिये | भारतेन्दुने अधिक स्वाभाविक रूप 
दिया है। कठोरता जो प्रेम करता है उसमे नहीं होती । जिससे प्रेम किया जाता 
है उसमें होती है। पुराने कवि किसी परम्पराकी लकीर पीय्ते रहे जो वास्त- 
विकतासे वूर थी । 

क्यों इन कोमल गोल कपोल्लन देखि गुलाबको फूल लजायो | 

त्यों “हस्विद जृ” पंकनके दल सो सुकुमार सबे श्रृंग भायों ॥ 

अमृतसे जुग श्रोठ लसे नव पल्लव सो कर क्‍यों है सुदायों। 

पाहन सो मन होते, सब झँंग कोमल क्‍यों करतार बनायो || 

स्वाप्ती रामती थंने लिखा है --- 

“सीमी बदन तू जानां लेकिन दिले तू संगस्त, 
दर सीम ८ंग पिनहां दौदम, न छीद बूदम!? 


श्रथोत्‌ तेरा शरीर तो चादीका-सा है किंतु हृदय पत्थरका है। चाँदीकेः 
अन्दर पत्थर छिपा देखता हूँ | ऐसा मेन्रे कभी न देखा था | 


साहित्य प्रवाह 


आँख तो कवियोंकी सदासे ही प्रिय विषय रहा है| ओर प्रेमकी सारी 
शक्तियोंका केन्द्र उन्हें बना दिया गया है। भारतेन्दुने नवीन उपालमके 
लिये चुना | 
जत्र सों हम कियो उनसों तबसों ठुम बातें सुनावती हो । 
हम औरनके वससे हूँ परी 'हस्विद! कहा समुकावती हो ॥ 
कोड आपुन भूलि है बूभहु तो तम क्यों इतनी बतरावती हो | 
इन नैननको सखी दोष से हमे कूठहि दोष लगावती हो | 
यह सब अभिव्यक्तियाँ प्रेमकी स्वाभाविक मनोदशाएँ हैँ। दूसरेपर दोषा- 
रोपण करना मनुष्यका स्वभाव है। अपना अपराध स्वीकार करना मनुष्यने 
सीखा नहीं | तब प्रेमी मला केसे स्वीकार कर सकता है. कि प्रेम मैंने किया। 
उदृ' कवियोने इस प्रफारके बहुत शेर कह डाले हैं। बहुतसें उनमे चलते और 
साधारण कोटिके हैं। भारतेदुकी रचनामें विवशता और खीभके साथ गंभीरता 
है थो स्वनाको मूल्य प्रदान करती है | 
विप्रलं॑भ श्रृगार सदासे कवि प्रतिभाके प्रदर्शनका विस्तृत क्षेत्र रहा है। 
उत्तर रामचरितमें मवभूति तो तमसासे यहाँतक कहला देते हैं -- 
एको रस: करुण एवं निमित्त भेदा- 
छिन्न प्रथक पथगिव श्रयते विवतंतान 
आवर्त बुदुब्ुदतरग  मयान्विकारा- 
नंगी यथा सलिल मेव हितत्समस्तम्‌ 
जेंसे जल भैंवर, बुदबुद तथा तरंग रूपविकारोंका श्राभ्रय लेता है किन्तु 
है एक जल ही उसी प्रकार सभी रस करुण रसमें आश्रित हैं। किन्तु हिन्दीके 
अधिकाश प्राचीन कवि इसीमें उलके रहे कि उस वियोगिनीकी उसासोंसे 
पेड कुनत गये, उसे वियोगकी ज्वाला इतनी सताती थी कि जाड़ेके दिनोंमे 
भी उसके शरीरपर खध ओर चन्दन भस्म हो जाते थे | इस प्रकारके चमत्कारसे 
कलाको प्रश्नय नहीं मिलता | कलाब्राजीको भत्ते ही मिल जाय। घनानंद ही 
ऐसे प्राचीन कवि हैं जिन्होंने व्यापक ढद़्से वियोग जनित पीड़ाका मानसिक 
चित्रण किया है। कुछ ओर भी हैं। भारतेन्दुने भी जहाँ वियोग-पत्त॒का वर्णन 
किया है वह सच्चा है | मनुष्यकी वही श्रनुभूति है। नीचे लिखे छंदोंमे उस सच्चे 
अमकी भाषा बोल रही है जिसका विछोह अपने प्रियतमसे हो गया है। ' 
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भारतेंदुका श्रज्ञार 


काल्ले परे कोस, चलि चलि थक गये पाय, 

सुखके कसाले परे ताले परे नसके। 
रोय रोय नेननमे हाले परे जाले परे, 

मदनके पाले परे प्रान- परत्रसके | 
हरीचंदः अंगहू हवाले परे रोगनके, 

सोगनके भाले परे तन बल खसके | 
पगनमें छाले परे नाधिवेको नाले परे । 

तऊ लाल लाले परे रावरे दरसके, 

भर 985८ >८ 

थाकी गति अंगनकी मति पर गई मंद, 

सूख भामरी सी हो के देह लागी पियरान | 
वावरीसी बुद्धि भई, हँसी काहू छीन लई, 

सुखके समान जित तित लागे दूर जान | 
“#रीचन्दः रावरे-विरद जग दुखमय, 

भयो कछू श्रीर होनहार लागे द्खिरान । 
नेन कुम्हिलान लागे, बेनहू श्रथान लागे, 

आओ प्राननाथ श्रव प्रान लागे मुरकान | 


हिन्दीवालोंकी ऐसी परम्परा रही है कि वियोगकी पीड़ा तथा निव्यताकी 
शिकायत ल्लियाँ करती रहीं | पुरुष ही शुष्क काष्ठका हृदय लिये उनकी अवब- 
हेलना करता रहा। यातो यह नितात अरस्वाभाविक है या जमाना वदल गया। 
प्राचीन युगमे पुरुष कठोर रहे होंगे, ओर उनकी पत्नियाँ या प्रेमिकाएँ उनसे 
शिकायत करती होंगी । श्रत्र भी करती हैँ किन्तु स्वभावत. वह मुखर कम होती 
हैँ। प्रमीको है रोना विल्खना पड़ता है। कालिदासका वक्ष हमें श्रधिक 
स्वाभाविक जान पड़ता है। आजकल तो वेचारा प्र मी हीं कलपता है। ओर 
'मीचे लिखी सवना पूर्ण स्वाभाविक जान पड़ती है | 


पजिय सूधी चितोनकी साथे रही, सदा वातनमे श्रनखाय रहे। 
हँसिके इस्विन्द! न बोले की मन दूर हीं सो ललचाव रहे। 
नहिं नेक दया उर आवत क्यो करिके कहा ऐसे सुभाय रहे। 
सुख कोन सो प्यारे।दियों पहिले जेहिके बदले यों सताब रहे |? 
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ये पंक्तियाँ सभी लोगोंको स्वाभाविक लगेगी जो कमी प्र मके मैदा नके सिपाही 
रहे होंगे | 
कविताएँ भारतंदुने बहुत लिखीं। संक्रमण कालके कलाकारोंमें स्वाभावत 
ऐसी बात हो जाती है कि वह भूत तथा भविष्यके पुल बन जाते हैं। भारतेदु 
की भाषापर इसका विशेष प्रभाव है। खड़ी बोलीका पुद अपनी कविताम 
बराबर देते जाते हैं, यद्यपि उनकी कविता मुख्यतः ब्रजकी बोलीमें है। इस 
कारण प्रसाद गुण उनकी रचनाओ्रोंकी विशेषता है] ब्रजकी परमपराकों न 
तोड़ते हुए भी उन्होंने उस भाषाका प्रयोग किया बिसे हम बोलते और 
सुनते हैं । हे 
भारतेदु पदे-पदे रोमाटिक-कवि थे। इसलिये समयसे वह प्रभावित थे | 
रीति ओर मध्यकालके विचारोंने उनकी स्वनाको प्रस्फुरित नहीं किया। 
इसीलिये देश-प्र म, समाण-सुधार, राष्ट्रभाषा प्रचारके भावोंको उन्होंने अपनी 
स्चनाश्रोंमे स्थान दिया | ओर यह आवाज बुलंद की-- 
निज भाषा उन्नति श्रहै, सब उन्नतिकों मूल | 
बिन निज भाषा ज्ञानके पमिटे न हियके शूल ॥ 


[ सम्बत्‌ २ 


श्ध्र 


कवियोंका काश्मीर 


काश्मीरकी सुन्दर छुठ, मनलुभावने दृश्य, खोतोंकी किलक्रारियों, मखमली 
फर्शों तथा शेलमाला के पिघलते हुए सोनेने जगतके लाखों प्राणियोंको मादकतामें 
चूर कर ढ्या है। फिर कवि जिसका हृदय फोेग्राफके केमरेकी भाँति प्रकृतिकी 
छुटको सदेव अकित करनेके लिए तत्यर रहता है, क्यों न करता | यदि छोटे-बड़े 
सभी कवियोंकों सूची बनायी जाय जो काश्मीरकी छुटसे उद्याणित हुए हैं तो 
रंख्या सह्खोंदीं सीमा पार करेगी। ओर काश्मीरपर उनकी रचनाएँ, यदि एकत्र 
की जायें तो एक पुस्तककी सामग्री मिल जायगी | हम यहाँपर कुछ बानगी उनके 
भावोंकी रखते हैँ जितसे काश्मीरके प्राकृतिक बैमवका दर्शन हो सकता है। 
संस्कृतके महापरिडतोंगी खान काश्मीर रहा है श्रोर अनेक सुललित स्वनाएँ 
उन्होंने की हैं। यहाँ श्रन्य भाषाओंफी रचनाएँ दी जायेंगी | काश्मीर मुतलिम 
राज्योके पाश्वम बसा है | प्राचीन कालसे फारसीके कवियोंने यहाँके सौन्दर्यका 
निरीक्षण किया है श्रीर उसपर मुग्ध हुए. हैं। उरफी बहुत बड़ा फारसीका कवि हो 
गया है। उसने अ्रनेक कसोदे लिखे हूँ । काश्मीरपर उसकी दो पक्तियाँ उद्छृत 
करता हूँ | एक स्थलपर उसने कद्दा +- 
अगर फिरदौस बर रूए. जमीनस्त 
हमीं श्रस्तो मी अत्ती हमींश्रस्ता 
[ यदि प्रथ्वीपर कहीं फिर्दोस--त्वर्ग-हो सकता है तो यहीं है यहीं है। ] 
फाश्मीरकी ठल्नना स्वर्गसे की गयी है। दूसरा शेर कविने ओर भी विचित्र 
लिया है। कहता है --- 
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“हर सोख्त; जाने कि व कशमीर बर आयद । 
गर सुर्ग कबाबर्त कि बालोपर आयद? 
काश्मीरकी सुषपा ऐसी है, बहाँके हवा-पानीमें वह सजीवता है कि यदि कोई 
ऐसा व्यक्ति जिसका दिल जला हुआ हो यहाँ श्रा जाय तो फिर सच्ची हो जाय | 
यहाँतक कि कबाचता भुना हुआ पक्षी यहाँ लाया जाय तो उसके डेते ओर पर 
फिरसे निकल आये। 
इससे अधिक आणदायी क्या हो सकता है ? कबाब फिरसे चिड़िया बन जाय 
तो कितने ही दिललले काश्मीर पहुँचकर अ्रपने छृदयको फिरसे हरा कर लेगे | 
यह है काश्मीरके सम्बन्धमे कवियोंकी कल्पना | 
सन्‌ १४८० ३० में अकबर काश्मीर गया था | उन्हींके साथ उनका मन्‍्त्री, 
नवर्ल्ोंमेसे एक, फैजी भी उनके साथ काश्मीर गया था। फैजीने इस यात्राका 
वर्णन किया है। उपसे काश्मीरकी छुआ, उसके सौन्‍्दर्यपर प्रकाश पड़ता है| 
वह कहते हैं -- 
शुबारे ऊ चतवा ख्वाँद चश्म रा दारू 
गयाह ऊ बतवाँ शुफ्त रूह रा अकसीर! 
अर्थात्‌ काश्मीरकी ग्द श्रॉखके लिए दारू है। दारूसे अमिप्रय श्रीषधिसे 
है। धृल श्राँखोंकी हानि पहुँचाती है किन्तु काश्मीरकी धूल श्राँखोंके लिए 
दवा है, और वहाँकी घास श्रात्मके लिए अक्सीर है, सबीवनी है । 
फ्सूल ऊ मुतशाब व एतदाल हवा 
बदम यकीदियो उरदो बहिश्तों बहमनों तीर 


वहाँका समीर ऐसा,समभाव वाज्ना है, एक-सा है कि सब्र ऋतुएँ समान हो गयी 
हैं। माघ, वेशाख, फाहयुन, सावनमे कोई श्रन्तर नहीं है। वसन्‍्त, वर्षा, ग्रीष्म 
शरद सभी एकत्र हैं एक ही समय | फिर कहते है ॥-- 
जमीने सदलयश नम्र छू बफ काफूरी 
बयाद्‌ दाद जु आमेज़िशे शुलाबो अबीरः 
सुन्दर चन्दनके सम्रान धरतीपर कपूरके रंगकी बर्फ पड़ जानेपर ऐसा जान 
पडता है कि गुलाब ओर अबीर एके मिल्ना दी गयी है। ऐसी महक है। 
फारसीमे अ्रबीर सुगधिके श्रथमे प्रयोग होता है अर्थीत्‌ घरतीका चपा चप्पा 
सुगधिसे भरा हुआ है। 7 
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“जमीने ऊ चु दिले वे गृुमा तरब खेजु अस्त 
सिपहर करद ज़ाके ऊ व बादये ख़मगीरः 
काश्मीरके रहनेवाले इतने बे-गुम हैं, सुखी हैं, मस्त हैं, कि जान पड़ता है 
कि परमात्माने इस जमीनको शराबसे सींचा है। 
धसंद नेस्त मगर यक दिलश चु मन दर इश्क । 
किया हजार दिल आमद दरी चमन जू'जीर |? 
यहाँकी हवामें वह आकर्षण है कि हजारों दिल उसमे बेचे चले आते हैं, 
मेरा एक दिल पर्यात्त नहीं है, मे अपना क्‍या हाल कहूँ | 
इस प्रकार बहुत लंबा वर्णन फैनीने किया है ओर काश्मीरकी सदा बहार, 
वहाँकी मादकताका चित्र उतारा है। 
इधर कई कवियोंने भी पर फड़फड़ाये हैं। परिडत ब्रजनारायण चकब्स्तकी 
कल्पना इस जिषयमे सुन्दर है । वह स्वयं काश्मीरी थे | यद्यपि स्रदेश बहुत पहले 
छूट चुका था फिर भी कुछ कहा ही है। अपने देशके आतिथ्यके सम्बन्धमें 
क्या बात कही है | 
जरर-जरी है मेरे कश्मीरका मेदमानवाज | 
राहमे पत्थरके ठुकड़ोंने दिया पानी मुझे। 
मेरे सदेशका एक-एक कण अतिथियोंका स्वागत करनेमें अद्वितीय है। 
राहमे--वह भी घरपर नहीं, घरकी तो बात ही ओर होगी--पत्थरके ठुकड़ोंने 
पानी पिलाया पत्थर ऐसे कठोर वस्तुने प्यास बुझायी | पहाड़ोके झरनेके सम्बन्धमें 
यह कल्पना सुन्दर है। अन्यत्र काश्मीरके सम्बन्धमे उनकी बहुत-सी पंक्तियाँ 
अकित हैं। पाठक उनसे आनंद उठा सकते हैं | 
हिंदीमे भी श्रतेक कवियोंने काश्मीरके सम्बन्धभे अपनी कलम चलायी है। 
लम्बी कविता इस सम्बन्धमे केवल श्रीघर पाठक़की देखनेमे आयी है। कुछु 
पंक्तियाँ यह हैं :-- 
के यह जादूमरी विश्व वाजीगर! थैली 
खेलतमे खुलि परी शिलाके पिरपर फेची 
पुरुष-प्रकृतिकी किधों जबे जोबन रस आयो 
प्रेमकेलि रसरेलि करन रंग महल सेज्ायो 
खिली प्रकृति पटरानीके महलन फुलवारी 
खुली घरी के भरी ताथुसिंगार पिठारी 


श्ष्ट्प्‌ 


साहित्य प्रवाह 


प्रकृति यहाँ एकात बेंढि निज रूप सवारति 
पल-पल पत्चटति भेष छुनिक छुवि छुन छुन घारति 
विमल-शअ्रबु-सर मुकुरन मह मुख बिंब निहारति 
अ्रपनी छुत्रिपर मोहि आ्राप ही तनमन वारति 
यही खर्ग, सुरतोक यही, सुरकानन सुदर 
यहिं श्रमरनकों ओक यहीं कहुँ बसत पुर दर”? 
आअग्रेज यों भी प्रकृतिका उपापक होता है फिर यदि किसी अंग्रेज कविके 
भाग्यम काश्मीर देखना हो गया तो वह कितना घन्य अपनेको सममता है। 
टामस मूरने लाल रुख! नामकी बड़ी कविता लिखीं है | यह नायिका काश्मीरकी 
ही है। इसके सम्बन्धम्न फारसी तथा अग्रेजीमे अनेक रचनाएँ हैं। ठामस मूरने 
सन्‌ १८१७ में यह कविता लिखी है। छुछ अश पाठकोंके सम्मुख हैं -- 
श्रो ठुसी इट ऐट सनसेड ब्हेन वाम ओवर द लेक 
इट्स स््ेंडर ऐड पारटिंग ए. समर ईव श्रोजु 
लाइक ए. ब्राइड फुल आव ज्लशेज ब्हेन लिंगरिंग ढु॒ टेक 
ए लास्ट लुक आव हर मिरर एव नाइट एर शी गोजु” 
गरमीके ऋतुमे सध्या समय भीलपर सूर्यास्त ऐवा जान पड़ता है मानो नव- 
विवाद्दिता वधू रात्रिमे प्रिवतमसे मिलनेके पहले लज्जा तथा सकोचसे रत्तरजित 
कपोलोंके लिए दर्पणमें अपना मुख देख रही है | 
चॉदनी रातका वर्णंन सुनिये -- 
८“ग्रर ठु सी इट बाइ मूनलाइट ब्हेन मेलोली शाइन्स 
द्‌ लाइट श्रोवर इट्स पेलेसेजु गारडेन्ध ऐड आइन्स 
व्हेन द वाटर-फाल्प ग्लीम लाइक,ए. क्रिक फाल आव स्टारुस 
ऐंड द नाइटिगेल हिम्स फ्राम द आइल श्राव चनारस 
इलु ज्लोकेन बाइ लाफ्त ऐड लाइट एबोज शव फौट 
फ्रम कूल शाइनिग वाबंघ व्हेयर द यग पीपुल मीट? 
घाँदनीसे वाश्मीरकी छुम्म क्या है ? जब मदुल चाँदनी प्रासादों, उपवनों 
तथा मन्दिरोंतर विछ जाती है और जन्र सोतोमें चॉदनी ऐसी छिट्कती है मानों 
एकाएक बहुतसे नक्षत्र दूव्कर गिर पड़े हों तब चनारके कुनोमेसे बुलबुलके 
सजद्जीतकी ध्वनिको उन युवक तथा युवतियोंकी पगव्यनि विशृद्धन्न कर देती है 
जो इस समय मिलनके लिए निकलते हैं। 


१६६ 


कवियोंक्रा कारमौीर 


आत कालके लिए कवि कहता है :-- 
अर ऐट मार्न व्हेन द मैजिक आव डे-लाइट अवेक्स 
ए. नन्‍्यु बंडर ईच मिनिव आर स्लोली टेकत 
त्रे क्त, हिल्स, क्युयोलाज, फाउनटेन्स काल्‍ड फोर्थ एवरी वन 
आउट आव डाक॑नेस ऐज़ इफ बस्ट बाने श्राव द सन! 
प्रात काल जब्र सूर्ोदय अपनी जादूकी लकड़ीसे सबको जगा देता है, प्रत्येक 
क्षण एक-एक शाश्च्य श्राँखोंके सामने आता है। पहाड़ियाँ, सोते, कनगुरे जान 
पड़ता है सब सूर्यमसे उत्चन्न हो गये हैं। सत्र सूर्यके प्रकाशमे चमक उठते हैं | 
झौर दिनमे ३-- 
वहन द स्पिरिट आव फ्रेगरेंस इज अ्रप विद दडे 
फ्राम हिजु हस्म आवब नाइट फ्ज्ञावर्त स्टीलिंग श्रवे 
ऐड द बिंड फुल झञाव वास्थ्ननेस बूत लाइक ए. लवर 
द यंग ऐसपेन ट्रीज ट्लि दे ट्रंबल आल शओवर! 
सुगधिकी आत्मा अपने हम्यसे अनेक पुष्पोंफी सुत्रास चुराकर निकलती है 
और पवन निर्हन्दर होकर एसपेनके बृ होंसे प्रेम करने लगता है तत्र वह कॉपने 
लगते हैं । 
वर्णन विस्तृत है। पक्ति-पक्तिम काश्मीसक्रा चित्र उतारा गया है। इस 
प्रकृतिके रलक्की शोभाका वर्णन करते कवि नहीं अ्रघाते | जो वर्हाँ हो झ्राये उनकी 
तो बात ही क्या, वहॉकी सुप्रमा ओर सौदयंका कुछ ऐशा जादू है कि जिन्होंने 
कभी काश्मीरका मुंह नहीं देखा उनकी लेखनी भी उसका गुणगान करनेके लिए 
तत्पर हो गयी | फिंतु आज--बह सुखी प्रकृतिकी क्रीड़ाभूमि, वह अंगूरको 
लताएँ, वह सेबके बवृत्न; वह हिमका दर्पण! क्‍या हो गया! वहाँ क्‍या 
हो रहा है ] 


[ सन्‌ श्६४८ 


१६७ “८ 


गील और अश्लील साहित्य 


मनुष्य अपने मनमें जो अनुभव करता है उसकी अ्रभिव्यजना चार प्रकार 
करता है| पत्थरमे, रेखा तथा रंगोमे, स्वरोमि तथा शब्दोंमे | यही अभिव्यक्तियाँ 
कला, सगीत तथा साहित्य हैं | सभी श्रमिव्यक्तियाँ कलाकारके मनकी छाया हैं 
चित्र हैं। जेंसी अनुभूति होगी बसा चित्र होगा । एक बात ध्यानमे रखनी 
चाहिए | वही बाते देखकर या सुनकर सत्र लोगोंकी अ्रनुभूति एक प्रकार नहीं 
होती इसलिये अभिव्यक्ति भी भिन्न-भिन्न ढड्से होती हैं । 

किसी फूल, पत्ती, सुहावने दृश्ण, सुन्दर रमणीक्रो देखकर सत्के मनमें एक 
ही भाव नहीं उठते। यदह्द अतर मनुष्यकी शिक्षा, उसकी परिस्थिति, उसके 
आचरण ओर उसके बौद्धिक विकासपर निर्भर है। अपने यहाँकी भाषाका प्रयोग 
हम करे तो कह सकते हैं कि यह मनुष्यके सस्क्ारपर अवलबित है। देश भेदसे 
भी संस्कार भेद होता है। वर्डंसवर्थके लिये कोयल इस छायारूपी जगतके लिये 
केवल शब्द है, छाया मात्र है। दिंदी कषियोंके लिये वद वसन्‍्तकी संदेशवाहिनी 
है, वियोगियोंके दुदयमे टीस उलन्न करनेत्राला पक्षी है। उदू' कवियोंने आज तक 
कोयलकी बोली ही नहीं सुनी। किसी महान उदू के कविने कोयलपर नहीं 
लिखा। प्रत्येक देशकी परंपरा मिन्न होती है इसलिये सत्य एक होते हुए भी 
उसकी अ्रभिव्यजनाके अनेक रूप होते हैं। इतलिये जप्र हम किसी देशके साहित्य 
अथवा कलाको परखें तब वहाँकी परंपरा ओर वहाँफे सस्कारकों भी दृष्टिके सम्मुख 
रखे तभी न्याय कर सकेंगे । 


श्ध्द 





श्लील आर अश्लाॉल साहित्य 


जत्र हमारे संस्कार अलग-अलग हैं श्रौर हमारी श्रनुभूतियाँ भी भिन्न- 
भिन्न हैं ओर इसलिये अभिव्यंजनाओरोमें श्रनेकता है तब साहित्यकी स्चना 
रचयिताके अनुसार होगीं। रचयिता वदि सब प्रकार ऊँचा है तो उसकी 
कृति भी ऊँचीं होगीं। यदि वह निम्न-प्तरका है तो स्वना भी निम्न कोटिकी 
होगी । इसीलिये प्रत्येक भाषामे नेतिक-अनेतिक, श्लींल तथा अश्लील साहित्य 
दिखायी पड़ता है। किंतु मनुष्यका बाहरी आचार-विचार रहन-तहन इसका 
मापदंड नहीं हो सकता। साहित्य ओर क्लाकी वस्तु सनुष्यका पार्थिव शरीर 
नहीं बनता। मनुष्यकी अंतर आत्मा, जो अदरका व्यक्तिव है--]700/7 
एश30/2|97--वही साहित्यकी रुचना या कलाकी स्वना करता है | 
वबायरन, शेली, कीट्स, रवीद्ानाथ, शस्तचन्द्र, प्रेमचन्द, जयशंकरप्रेसादके 
आतचार-व्यवहारकी थीका-णिपएणी करे या न कर उनकी कृतियाँ जिम ऊँचाईको 
पहुँचती हैं वह इतना तो बताती हैं. यह किसी परिष्कृत व्यक्तिसकी है।यह 
न सप्रकना चाहिये कि जो मनुष्य सप्ताइसें एक बार ज्त रखता है, नमक 
नहीं खाता, रामनामी दुपट्टा ओ्ओोढता है, निरामिष मोजी है, वह वाल्मीकि 
आर तुलसी बन जायगा। वाल्मीकि श्रौर ठुलसी तब वाल्मीकि और घुलसी 
बने जब उनका श्रन्त/करण प्रकाशित हो गया। उनका व्यक्तित्व धुल गया। 
उनकी लेखनीसे अश्लील साहित्य निकल नहीं सकता था | 

अश्लील साहित्य क्या है ? केसा होता है? पश्चिममे अश्लील 
कृति ओर अ्रनत्तिक कृतिमे अन्तर है। जहाँ कलाका सम्बन्ध है वह नेतिक 
या अनतिक नहीं मानते | यूनानकी मूर्तियाँ जो कलाकी सुन्द्रतम वस्तु समझी 
जाती हैं नग्व बनी हैं। पश्चिममे उनकी बड़ी प्रशसा है! हमारे यहाँकी 
परम्परामे संभवतः उन्हे श्रोचित्यकी सीमाके बाहर समझेंगे। हम श्रपने काँटे 
पर उन्हें नहों तौल सकते | 

किन्तु साधारणत+ साहित्यका जहाँ तक सम्बन्ध है श्लील ओर श्रश्लील 
साहित्यके सम्बन्धभे मतभेद नहीं है। भारतीय साहित्यके विद्वानोंने जहाँ एक 
झोर ओचित्यकी सीमा बतायी है जिसमे शब्दसे लेकर विषयों तथा भावोंके 
लिये निर्दंश किया है उसी प्रकार दोषोंका भी लम्बा-दोड़ा विवेवन किया है। 
संस्कृत साहित्यकारोंने कविताके ७० दोष बताये हैं। अ्रश्लीलता भी दोष 
माना गया है। श्रश्लीलता केवल काप्का कुत्तित वर्शन ही नहीं है। 
भद्दापन, ग्रामीणता, घृणित, अमंगल वर्णनोंकी भी अश्लील कहते हैं । ओर 


श्ध्द्‌ 


साहित्य गवाह 


इसीलिये श्री मम्मगचायने कहा कि तद॒दोषो शब्दार्थों' शब्द और श्र्थौके 
दोष न हों वह काव्य है| काव्य साहित्यके व्यापक अर्थर्मं आया है। परिडत- 
राज बगन्नाथने भी काव्यके लिये कहा था “रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द? जो 
रमणीय होगा वह श्रश्लील न होगा | 


पहले मैंने कहा है साहित्यकारका अ्रभिप्राय अपनी अनुभूतियोंकी अभिव्यक्ति 
है। अनुभूति सच्ची है और श्रमिव्यक्ति भी सच्ची है तभी साहित्य और कलाका 
निर्माण हो सकता है। बाहरी ओर श्रान्तरिक दृष्टि-दोषमे अनुभूति मिथ्या हो 
सकती है तब अभिव्यक्ति भी ठीरऊ न होगी | जत्र अभिव्यक्ति सत्य नहीं है तन 
वह सुन्दर भी नहीं है। असुन्दर, अस्मणीय स्वना ही श्रश्लील है । 

ओर इसीसे साहित्यकी रक्ता करनी चाहिये। हम यथार्थताद पश्चिमी “रिय- 
लिज्म'के नामपर ऐी रचना करते हैँ जो हमारी संस्कृति और परम्पराके अनुकूल 
नहीं है। किन्तु उसे छोड़ दीजिये साहित्यकी आत्माके अनुकूल भी नहीं है। 
यदि वह भद्दी है, तो अश्लील है। यथार्थक्रा चित्रण भी चतुर चितेरेके हाथपें 
भद्दा नहीं होने पाता कलापूर्ण हो जाता है। मै केवल एफ डदाहरण आपके 
सम्मुख रखें गा--शकर भगवान तपस्या कर रहे हैं| कामड़ी सेनाने आक्रमणकर 
दिया | तुलसीदास लिखते हैं 


सबके हृदय मदन अमिलाखा, लता निहारि नवहि तरुप्ताखा, 
नदी उम्रगि अबुधि पह आई, संगम करहिं तलाव तन्नाई | 
इससे झधिक यथार्थ ओर क्या हो सकता है किन्तु कविकी लेखनी मयादासे 
कहीँ पतित नहीं हुईं | किन्तु इस प्रकारफी सामथ्य उसीकी हो सकती है जिसने 
सत्य की अनुभूति की हो । 
सबसे महाऊवि ईश्वर स्वयं फन्न भी रचता है काँटे भी, सुन्दर पुरुष- 
नारी भी, कुरूप ,मनुष्य ओर स्जी भी किन्तु उन सब्के अन्दर प्रकृति-तलकी 
सुन्दरता विद्यमान है। वह जो देख लेता है उसे उनमे सुन्दरता दिखाई 
पड़ती है | 
युरोपसे बालजक और फ्ल्ञाबर्टने जिम्र साहित्यकों जन्म दिया है. वह हमारे 
देशके अनुकूल नहीं हैं। हमारे विचारते वह श्रश्लींज ही कहा जायगा। और 
अश्लील साहित्यसे समाज्का लाभ नहीं हो सकता | साहित्यकार अ्रयनी अनुभूति 
ससारके सामने रखकर समाज्ञ ओर व्यक्तिके जीवनकों सुन्दर बनाना चाहता है। 
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यदि साहित्य सुन्दर न हुआ तो किसीका हित नहीं हो सकता। तुलसी दासने 
साहित्यका मानदण्ड यों स्थिर किया है'--- 
कीरति भनिति भूति भलि सोई | सुरसरि सम सब कद हित होई ॥ 

जिससे सबका हित न हो वही अश्लील साहित्य है। इससे अ्रधिक स्पष्ट, 
स्थूल तथा व्यापक परिभाषा और होना कठिन है | 

यह श्रवश्य किसी अ्रंशतक ठीक है कि देश और कालके अ्न्तरसे अश्ली- 
लताकी मान्वतामे श्रन्चर होता है। मानव सूष्टिके आरम्भ में वह नंगा रहता होगा । 
इसे दोप कोई न समझता होगा। उसका कारण यह है कि समाजका 
साठन नहीं था। आज तो ऐसा नहीं हो सकता। विव्राहकी प्रथाके 
आधविष्फास्के पहले सेक्सक्ना सम्पन्ध इस नियत्रणम नहीं था जो आज है। 
उस युगमे वह अनेत्रिक न था। समाजके विकाप्का यही अर्थ है कि मनुष्य 
झपनेको श्िफाधिक वधनमें रखता जा रहा हे। इसीका दूसरा नामप्त सभ्यता 
है। श्राज् जिसे सभ्य समाज गन्दा समस्तता है उसीको हम गन्दा राप्रकेगे | 
सब्र भेद होनेपर भी उंसारफा सभ्य समाज सेक्सकी बातोंको स्पष्ट ढंगसे लिखना 


या दिख्वाना अश्लील समझता है। पंस्क्तत ल्ोगोंमे इस सम्पन्धम दो मत नहं 
हो सकते | 


अश्लील स्वनाएँ तीन वातोंके लिये की जाती हैं। पेसेके लिये। क्योंकि 
गंवार श्रीर अविकसित बुद्धिके लोग इससे आनन्द उठते हैं। अ्रपरिपक्ष जनतामे 
इसकी खपत होती है | दूसरे वह लोग जो सस्ते ढंगसे अपना नाप करना चाहते 
। श्रीर तीसरे बह लोग जिनकी बुद्धेमे विकार है जिसे न्यूरोसिस कहते हैं । 


किसी न किसी प्रकारके न्यूगेसिस बिना साहित्यका जानकार ऐसी रचना 
नहीं कर सकता | 


जबसे फ्रायडने अपने सिद्धान्तोंका प्रचार किया कुछ लोगोंने यह ग्रावश्यक 
सम्का कि प्रश्लील स्चनाएँ दरके, सेक्सका खुल्लमखुल्ला वर्णन करके हम 
समाजका उपकार कर रहे हैं । फ्रायडने कहीं इस प्रकारका झ्रादेश नहीं दिया है । 
यदि दबी भावनाश्रोंकी अ्रमिव्यक्तिसे कोई रोगी स्वस्थ हो सकता है तो उस 
रोगीका ऐसा उपचार करना चात्यि। ठीक है। यदि लिखनेवाला श्रपनी दत्री 
भावनाश्रोंफी श्रभ्िव्यंनना करके नीरोग होना चाहता है तो उप्ते अपनी बातोंको 
अपनी मित्र-मण्इलीम कहना चाहिये, या किसी डाक्टरसे जाकर कहे | यदि वह 
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चाहता है कि मेरी मानसिक ग्न्यियोंकी उलकन और लोग भी देखें सुनने तो 
दस-बीस पचास व्यक्तियोंकी विशेष रूपसे आमन्त्रित कर सकता है। किन्तु 
अष्टताका प्रचार करना तो इसी ढंगकी बात हुई कि हम अपने घरका कूडा-करक 
नगरके चोकमे फेक दे | 

बात भल्ते-बुरेकी भी नहीं हें, किस ढंगसे कही जाती है उसपर है| लोग एक 
तक उपस्थित करते हें कि ब्रजके प्राचीन साहित्यमे भी श्रश्लील रचनाएँ है | 
अवश्य है | उनकी प्रशता कौन करता है। क्या उनका प्रचार किया जाता है। 
जो वस्तु अ्रमगलकारी होगी उसे कोन ठीक कहेगा | भाषा बदल बानेसे कोई 
साहित्य अच्छा या बुरा नहीं हो जाता । 

हिंदीमे इधर कुछ उपन्याप्त ऐसे निकले हे जो सभी दृश्योसि अकल्याणकारी 
हैं| दो मेरे देखनेमे आये हं। एक बिहारसे प्रफाशित हुआ है--''घेरे के बाहर”? 
इतनी गदीं श्रोर रोगी मस्तिष्ककी कृति मुके दूपरी देखनेमे नहीं आयी | साहित्य- 
कार और शासन दोनों इस सुम्बन्धमे मौन हैं। ऐसे समाजक्रे कीट असावधानी 
ओर उदासीनतासे पनपते हैं। प्रश्न इसका नहीं है कि उस पुस्तकमे नो घटनाएँ: 
लिखी हैं वह होती हैं कि नहीं। लेखफ़का अनुभव होगा । इसलिये उसने लिखा 
होगा | किन्तु सिवाय पेसा पेंदा करनेके और क्या अ्रमिप्राय हासिल हुआ है इस 
पुस्तकके लिखनेका ! साहित्यकी क्या मान्यता इससे स्थिर हुईं ! क्‍या समाज सुधार 
हुआ १ विद्यार्थी समाज ऐसी पुस्तके खरीदता है| उनके मनको विक्वत करना यदि: 
लेखकका च्येय दो तो नहीं कहा जा सकता | 

दूसरी पुस्तक नदी के दवीपः है। इस पुस्तकसे स्पष्ट होता है कि लेखक 
धज्योरोसिसः से पीडित है। श्रपनी विहवत्ताकों उसने व्यमिचारमे परिवर्तित 
किया है | 


लेखकने ऐसे व्यक्तियोंकी देखा होगा जैसे उसने इस उपन्यासमें दिखाये हे | 
ओर यदि उसके सगी साथी, ऐसे हैँ तो कहना पडेगा कि लेखक बहुत ही कुरुनि- 
पूर्ण, और गन्दी तवीयतका व्यक्ति है। यदि उसके पात्र काल्यनिक हैं तो वह 
कल्पना स्वस्थ दिपागकी नहीं हो सकती | 


कुशवाहा कातकी एस्तकोंके सम्बंधमें भी मैने उसी प्रकारकी वातें सुनीं। उनकी 
पुस्तक मैने मेंगवाकर पढीं | इनकी पुस्तवोमे गम्भीरताका श्रमाव है | उपन्यासकी 
कलासे उनकों कृतियाँ विहीन हैं। परदेती'मे प्लाग ऐसा है जो शेखचिल्लीकी 
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कहानी है श्रोर वर्णन में जिस भाषाका प्रयोग किया गया है. वह स्थल-स्थल पर 
कुरचिपूर्ण तथा असभ्यता लिये हुए है। 

श्रौर भी पुस्तके होंगी | में कह नहीं सकता | किन्तु यह प्रवृत्ति स्वस्थ कला-- 
कारों श्रोर साहित्यकारोंको रोकनी चाहिए | किसीसे न वन पड़ा कि ऐसे साहित्यका 
निर्माण करें कि विश्व साहित्यमे वह स्थान प्राप्त कर सके | किन्तु विकृत मनकी 
गन्दगी कागजपर उड़ेलनेको लोग तेयार हो जाते हें | हिन्दीके लिये यह शुभ 
लक्षण नहीं है । 

समाजमे दोप होते हैं | साहित्यका धर्म है कि उन दोपोक्ो सचाई ओर 
सफाईके साथ हटाये। यदि उसकी स्चनासे और गन्दगी फेली, नयी बुराई आा 
गयी तो वह अपना कर्तव्य पालन नहीं करता | में समभत्ता हूँ. ऐसा सब्र साहित्य 
शश्लील है णो समराजके किसी वर्गम ग्न्दे विचारका प्रसार करता है। ऐसे 
साहित्यका निर्माण मानवताके लिए घातक है | 
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रामायण, महाभारत, रघुवश, पुराण साहित्यिक ग्रंथ हैं. किंतु उनमें इति- 
हासकी थोड़ी-बहुत सामग्री मिलती है | इतिहास उनमें छिंपर गया है । साहिलते 
छोप लिया है| अधिक ठीक यह कहना होगा कि हम लोगोंने ऐतिहासिक 
घटनाओंफा आधार लिया है। वह घय्नाएँ कितनी वास्तविक हैं, क्तिनी काल्यनिक 
कहना कठिन है। समयने इन्हें इतना धूमिल कर दिया है कि खोज करनेपर 
भी निश्चित नहीं कहा जा सकता कि क्या बात है। राजनरंगिणी इतिहासकी 
पुस्तक है | किंतु वह साहित्यिक ढगसे लिखी गयी है । 

यह तो पद्यकी बात हुईं | गद्य मे जो इतिहास लिखे गये हैं उनकी बात में 
कह रह। हूँ। ओर हिंदीकी बात कह रहा हूँ। हमारे देशमे अग्रेजीमे कुछ 
इतिहास लिखे गये हैँ | वह अधिकतर पाठ्य पुस्तक है, चाहे विश्वविद्यालयके 
लिये हों चाहे छोटी कक्ष ओके लिये। उनमें साहित्यिक शेलीका श्रभाव है। 
इतिहासकी दृष्टिसि उनका कितना महत्व है, मै कहनेका अधिकारी नहीं हूँ | हिंदीमे 
इतिहासकी पुस्तके अधिकाश अग्रेजी पुश्तकोंडी नकल या अनुवाद हे | जयचंद 
विद्यालंकार ऐसे कुछ विद्वानोंकी पुस्तके हैँ जो नकल नहीं है फ़िंतु साहित्यिक 
छुटाका उनमे अ्रभाव है। 

इसके दो कारण हैँ | हमारी दासताके दिन रहे हैं। जिस रूपमे आजकल 
इतिहास समझता जाता है उस रूपमे इधर हजार-डेढ हजार वर्षो्ते इतिहासकी कोई 
परंपरा नहीं रही है | सभव है लोगोंने समक्ला हो श्रपनी पराजय, अपनी दीनता, 
अपने अप्रमानकी कहानी क्या लिखी जाय | अ्रशोकसे लेकर आज तक किसी 
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भारतीयने ऐसा इतिहास न लिखा जो अच्छे इतिहासकी श्रेणीम रखा बा 
सके | साहित्यिक श्रेणीका होना तो दरकी वात रही । 

अंग्रेजीम ऐसे श्रनेक इतिहास है जो साहित्वके अ्रनमोल रत्न है। दो-तीनके 
नाम तो साधारण अंग्रेजी भाषा जाननेवाले भी जानते है जैसे गिवन- का 
(डिक्‍्लाइन एड फाल शआ्राव रोमन एम्पायए जिसे अनेक लोग साहित्य श्रौर 
शलीका श्रानंद लेने के लिये पढ़ते हैं| इसी प्रकार मेकालेका इ गलेंडका 
इतिहास | उसका तीसरा भाग तो पहले भारतीय विश्व विद्यालयोंम अग्रेजी साहित्य 
विषय पढनेके लिये पाठ्य क्रममे रखा जाता था। इगलेंडमे भी इतिहाधके लिये 
कम साहित्वके लिये अधिक उसका चुनाव होता है। इसके श्रतिरिक्त कारलाइल 
है, अपनी श्तीके ट्रंवलियन है, और श्रपने सम्मुख सर विन्तटन चरचिल है | 
श्रनेक ज्षेत्रोंम चरचिल ने ख्याति प्रात की है। उन्होंने दूसरे महा युद्धका इतिहास 
जो लिखा है बह साहित्यिक इतिहासमे महत्व पूर्ण धव्ना है। और भी लेखकोंके 
नाम गिनाये जा सकते हैं किंतु हिंदीके पाठकॉँक्‍ी उससे विशेष लाभ नहीं हो 
सकता | मेरे कदनेका तालय केबल यह है कि अ्रग्रेजीम इतिहास पर ऐसी पुस्तके 
लिखी गयी हूँ श्रोर लिखी जा रही है जिनकी शेली ओर कला साहित्यडी देन 
है। प्रत्येक पढा लिखा पाठक यह जानना नहीं चाहता है कि एलिलावेथने या 
अकबरने, प्रतापने, हिट्लरने कितनी सेना रखी उनका संचालन विस प्रकार होता 
था, उनवी किन भलोंके कारण पराजव हुई, किन गुणोकरे कारण विज्ष्यक्रा सेहरा 
मिला श्रथवा उनको वेदेशिक नीति क्या थी | किंठु वहुतसे पढ़े-लिखे श्रोजत्विनी 
भाषा, शब्दों तथा वाकयोका लालित्य, भावोंकी आकर्षक श्रभिव्यक्ति श्रवश्य देखना 
चाहते ६। 

अभी कुछ दिन हुए काग्रेसता इतिहास लिखा गया है वह अग्रेजी में | उसमें 
भी भाषाम शोर शेलोमे कुछ विशेषता नहीं | केवल नेहरूतीके जीवन चरित और 
(टिसफवरी आाव एडियाःसे साहित्यका श्रानंद आता है। खेद है कि दिंदीम 
एन श्रनुवाद शैली और भाषाकी दृष्टिसि भ्रण्ताकी सीमाफ़ो स्वर्श रखता है। 
भारतीय रूतत्रताऊा इतिहाप्त लिखा जानेवाला है | पहली बात तो वह है कि चह 
दिंदीम लिखा जाना चादिये। वदि जिसके सपुद यह दाम किया जाय बह हिंदी 


: ट« थाजं मेताले ट्रवलियन--क्लाबोः ८० म्यूजु | इतिटाउ विपयर पर 
१६१३ ने अ्रद्वितीय पुस्तक निःल्ली थी | 
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नहीं जानता तो जो भारतीय भाषा वह जानता हो उममे लिखे | अग्रेजीमें भारंतीय 
-स्वतत्रताका इतिहास लिखना वैसा ही है नेसे यज्ञोपवीतके समय कुरानसे आयत 
पढना | बाहर वालोंकी सुविधाके लिये उसका अनुवाद शअग्रेजी, श्ररवी, रूपी, 
फ्रे चमे हो जाय दूसरी बात है | 
किंतु जिस मह्तवकी ओर में सकेत करना चाहता हूँ वह है इतिहासकी 
साहित्यिकता | किसी पाश्चात्य लेखकने लिखा है कि इतिहास विज्ञान ओर कला 
दोनों है। इतिहास लिखनेके लिये उसकी वैज्ञानिक शिक्षा और साधना होनी 
-चाहिये | घट्नाश्रोंकी तथा तथ्योंकी छान-बीन, उनका संचयन, उनका क्रम-निधोरण, 
उनकी व्याख्या, उनकी अभिव्यक्ति सब नहीं कर सकते | यह इतिहासका वैज्ञानिक 
रूप है| कलाका रूप वह है कि वह इन घधटनाश्रों और तथ्योंकों किस भाषामे और 
किस ढगसे लिखता है। जत्र केवल नीरस ढगसे घटनाओंका क्रम-विस्तार किया 
जाता हैं, युद्धोंका वर्णन और सेनाओंका संचालन ओर संधियोंकी सूची मात्र उपस्थित 
-की जाती है तत्र परीक्षाके लिये पुस्तक भत्ते ही पढ ली जाय, पढनेके लिये कोई 
नहीं पढेगा | इसीलिये इतिहास कभी-कभी सूखी ठठरी, गड़ा मुर्दा और अतीतका 
रसहीन हू5 कहा जाता है। वैज्ञानिक इतिहासकारके साथ-पाथ साहित्यिक 
कलाकारकी भी आवश्यकता है। इतिहास|काव्य भले ही नहीं, काव्यमय तो होना 
चाहिये| जिनकी रुचि इस ओर हो उनसे में प्रार्थना करूँगा कि ड[० जे० एज्व० 
जम्बकी स्व्डीज इन सोशल हिस्द्री! की ओर नहीं तो भूमिका पढ डाले | जाम 
पड़ता है इतिहास और कविताकों घोलकर सुस्वादुरस उसने तेयार किया है। 
मै हिंदीके सबधमे ही कहना चाहता हूँ । मराठीम कुछ मौलिक इतिहास 
प्रकाशित हुए हैं | पता नहीं उनको क्या विशेषता है | हिंदीमे किसीने साहित्यिक 
इतिहास तेयार करनेकी ्रोर ध्यान नहीं दिया | श्रत्र जन्र हमारे सामने बहुत सीं 
सामग्री भी है, कुछ खोज भी हो रहा है, इधर लोगोंको ध्यान देना चाहिये। 
हमारे बीच ऐसे विद्वान मी हैँ नो इतिहातके पंडित हैं, जिन्होने उसका मनन किया 
है ओर दिंदीके भी श्रच्छे ज्ञाता हैं। उन्हें कलाकार बनकर एकाघ ऐसे ग्रन्थका 
“निर्माण करना चाहिये। दो-चार ग्रथ जत्र सामने श्राजायेंगे तब तो प्रतिभावाले 
, स्वयं इस मैदानसें कूद पड़ेंगे और इमारी बहुत बड़ी कमी पूरी हो जायगी । 
दिंदीमे कविता, कहानी, उपन्यासकी भरमार है | साधारण जनताका मनोर॑जन 
इससे होता है, ठीक है| ऐवा साहित्य उपजना चाहिए | किंतु इतिहास हमारे 
राष्ट्रीय साहित्यका मह्त्पपूर्ण अग है। दो दृश्यिसि यह राष्ट्रीय है। पहले तो 
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हमारे राष्ट्रका निर्माण-विनाश, उत्थान और पतन इससे ज्ञात होता है। दूसरे 
हमारे भविष्यको स्फूर्ति प्रदान करनेका साधन रहता है | इसे कलाकी कृति बनानी 
चाहिए | कला सुंदरताका ही नाम है श्रोर सुंदरता आ्राकृष्ट करती है | दो वाक्योसे 
से श्रपनी बात स्पष्ट करता हैँ। बलिदानसे क्रातिको शक्ति मिच्रती है? या बलि- 
दानसे क्राति पनयती है |! इसीको लिप्सनने लिखा, क्रातिका बीज शहीदोंके 
रक्तसे सींचा जाता है ४ किस कथनमें कितना बल है यह पाठकको बनानेकी 
आवश्यकता नहीं है। यह तो एक यों ही वाक्य है। पुस्तककी पुष्तक अच्छे 
इतिहासकारोंकी ऐसी भाषासे मरी है | श्रग्नेजीका अच्छा इतिहास ले लीजिये ओर 
आप उसकी भाषाके लालित्पमे दूब जाते हैं | 

थोड़ा भी रुचिवाला जानता हैं कि घस्नाओ्रोंकी सूची, युद्धोंका वर्णन, सधियोंका 
संकलन अथवा शासकोंके चरित्रका उत्थान पतन इतिहास नहीं है। इतिहासमे 
महत्त व्याख्याका है। इसके लिये अन्तरदृष्टिकी श्रावश्यकता है । जब वह व्याख्या 
द्ार्शनिकता तथा साहित्यिकताके मेलसे स्पष्ट की जाती है तब इतिहास इतिहास 
चनता है | तब वह पुस्तक विश्वविद्यालयके अ्रध्यापकसे लेकर साधारण पाठक तक 
पढ़ता है। और उसे वह सुस्वादु जान पड़ती है । 

सच पूछिये तो इतिहास लिखनेका प्रयत्ष नहीं हुआ है| अब्र समय आया 
है। इतिहासके विद्वानोंको हिंदामें सुंदर इतिहास उपस्थित करना चाहिए जिन्हें 
पढ़कर लोग साहित्यका आनंद उठा सके | ओर वह साहित्यकों निधि समझी जायें । 
महान लेखकोंको अपनी पुस्तक अंग्रजीमे लिखनेका लालच होता है. कि हमारी 
पुक्तक देश-विदेशके लोग पढ़े । किंठु यदि पुस्तकम महत्ता है तो दूसरी भाषावाले 
श्रवश्य ही उत्तका श्रनुवाद करेंगे। ओर अब हमारा देश उस स्थानपर पहुँच गया 


है जब्र हमारी मूल्यवान कृतियोंकी दूसरी भाषावाले अपनी भापामे अ्रनुवाद करना 
अपना गौरव समझेगे | 
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कहानी बहुत पुगनी कन्ना है, यह सब लोग पटते झ ये हैं | मानव 
पहले सम्बताफ़े उस सतास्म रहता था चत्र वह घृम-ाम कर शितार 
खेलता था, नदीम मछली पहडता था। जत्र वद और मनुष्योके साथ 
रहने लगा तब बह इन साइतिक कार्योत्रे लोय्नेपर विचरण छुनाता था | 
यही इमारा पहला क्टानीकार था। धीरे-घीरे उतने उस विवरण पर 
रंग चटाना आ्रारम्म किया होगा श्रोर य्हींते कल्मनाकी उयज्ञ हुई होगी । 

फिर जो कहानियाँ संसारमें झ्राई' वह उस युगकी ई घछ्र प्रेम श्रोर 
युद्ध, साइस ओर रोमातदीं मिली छुली कथाएं काव्यके रुपमे स्वरी गयीं। 
इनमे क्तिना अंश सत्व है उतनी कविकी कल्पना, कहा नहीं था सक्ता। 
रामाबणम राम और रावणडी कथाके साथ कितनी श्लोर कथाएँ मिल गई, 
आराज विसी प्रशारक्षी छान-दीन नहीं वत्तमा सऊृती। किन्तु इस समय इसपर 
कुछ कहना हमारा ध्येव् नहीं है। केवल यह बताना है कि कहानीकी 
थ खन्नाम यह भी एक कडी है | 

इसके पश्चात कहानीका रूप जो ससारके सामने आया वह विचित्र है | 
नेक देशोम वह ठग फैज्ञा | निश्चय टी वह किसी एक देशके किसी विद्वानके 
व्मिगक़ी उपज थी। कौन देश वह था इसका पता लग सकता है। वह 
देश भारत था या अरब | वह है कादवरेकी शेली । एक कथाके श्रन्द्र दसरी 
कथा | हमारे देशम इस प्रफारी अनेक कथाएं हैँ। एक कहानी कही गयी 
वह पूरी होने नहीं पायी उसके अन्दर दूसरी कहानी श्रारस्प हुई, फिर उसके. 
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भीतर तीसरी और इसी प्रकार श्रृखला बनती चली गयी। पंचतन्त्र भी 
इसी प्रकारकी पुस्तक है। अलिफ लैला, जो किसी अरबी विद्वानकी लिखी है 
वोकेशियोका 'डिकैमेरान,' चासरका केंटरबरी टेल्स” इसी प्रकारकी रचनाएँ 
हैं। इन्हें उपन्यास नहीं कहा जा सकता । यह कहानियोंकी मालाएँ हैँ। प्रत्येक 
कहानी अपनेमे ख्तन्त्र हैं। हिंदीमे 'मधु मालती? इसी ढंगकी है। पंस्कृतमें 
अनेक हैं जिनका श्रनुवाद हो चुका है। 

इसके पश्चात कथाका जो रूप साहित्यमे आया वह उपन्यास है| नाटक 
इससे पहलेका श्रवश्य है किंठु उसे कथा साहित्यसे श्रलग मानते श्राये हैं 
इसलिये यहाँ उसका विचार करना अप्रासंगिक होगा | 

कहानी युरोपमे उन्नीसवीं शतीकी देन है। ओ्रोद्योगिक विकासके कारण 
मनुष्यवो समयकी कमी दोने लगी | सब लोगोंके पास इतना अ्रवकाश नहीं 
था कि बड़ी-बड़ी पुस्तक पढ़े। कथा-कहानी मनोर॑जनके लिये पढी जाती 
है। साधारण मनुष्य मनोरंजनमें बहुत समय नहीं बिता सकता। कल-कारखाने 
से छुट्टी मिली कुछ इधर-उधर भी समय बिताया जा सकता है। दस बीत 
मिनट इसके लिये वह दे सकता है। इसीलिये कहानीका एक लक्षण यह भी 
बताया जाता है जो एक बेठकी? में पढ़ी जा सके | 

दूसरी बात जो कहानियोंके विकासमे सहायक हुईं वह थीं पत्रिकाएँ | 
जेंसे निबन्धोंके विकासमें पत्र-पत्रिकाओंका हाथ रहा है उठी प्रकार कहानियों 
कीं प्रगतिमे भी । निवन्ध पत्रोंसे आरम्म नहीं हुए। किंठ स्वस्थ और सुंदर 
निवन्ध पत्रिकाओं छावारा ही प्रकट हुए। इंगलेंड, अमरीका, रूस, फ्रांस, भारत 
सभी जगह पतन्न-पत्रिकाओंसे ही कहानी लेखनको उत्तेजना मिली है | 

विदेशी साहित्यमे अभी तक कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा गया है जो यह 
बता सके कि यूरोपमे पहले-पहल कट्दानी किसने लिखी जेंसे हिंदीमे लोग 
किशोरीलाल गोस्वामी या बद्ध महिलाकों बता देते हैं। प्रत्येक देशकी मिन्न 
परिध्यिति है श्रोर उन्हींके विचारसे वहाँ कहानियाँ लिखी गयीं। 

आजकल कहानीके जो लक्षण हैं उनके अनुसार भी पंचतन्त्रकी कुछ 
कहानियाँ, बेतालपचीसीकी कुछ कहानियाँ ठीक कहानियाँ हैं | बाइबिल- 
के न्यु ठेस्थमेव्की भी कुछ कहानियाँ ठीक 'शार्ट स्टोरी? हैं। इसलिये यह 
कहा जा सकता है कि कहानी'का अस्तित्व पुराने समयसे रहा है यद्यपि 
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लिखने वालेको यह शान नहीं रहा कि में साहित्यकी वही वस्तु स्व रहा हूँ. जिसे 
लोग कहानी करहेंगे। 

अंग्रेजीमे कहानी लिखनेका इतिहास बहुत मनोर॑जक है | वाशिंगटन आरविंग 
इ'गलेंड आ्राये हुए थे। लौग्नेके लिए. पेसे पास नहीं थे ओर उन्होंने कुछ नये 
ढंगसे ऐसी स्वना करनी चाही जिससे ओर लोगोंका मन श्राकृष्ट हो | वह 
स्टील ओर एडिसनकी भाँति घटनाएँ ओर उसपर टिप्पणी नहीं लिखना चाहते 
थे | इसीलिये उन्होंने अपनी पुस्तकका नाम “स्केच' बुक रक्‍खा | उन कहानियों 
में रेखाएं थीं। वह उपन्यास नहीं कही जा सकती थीं। इस प्रकार कहानीका 
जन्‍म हुआ । अभी तक अग्रेजीमे स्काट ओर वायरनकी रोमाटिक कहानियाँ लोगोंको 
पढनेको मिलती रहीं | अरविंगने नयी चीज दी | 


अरविंगके वादके कहानीकार नथानियल हथान थे | इन्होंने श्रपने ढगकी 
कहानियाँ लिखीं जिनकी प्रशंसा भी हुईं | इनकी शेलीमे सौष्ठव था | यह कहा 
जा सकता है कि इन्होंने शेलीकों माजा | इनकी विशेषता यह थी कि किसी परि- 
स्थितिको तीज्र बना देते थे | 

इसके पश्चात एडगर एलेन पोने कहानियोंको कलाका परिष्क्ृत रूप प्रदान 
किया । कहानी-कलाके यह पहले आचार अंग्रेजी भाषाके कहे जा सकते हैं । 
इनके हाथमें कल्पनाको वह रूप मिला जो उस समय तक किसीको नहीं मिला 
था | इनका ध्येय 'कला कलाके लिये! ही था। कोई नैतिक आदर्श उपस्थित 
करना इनकी मनशा नहीं थी | मौलिकता, लघुता, विस्मय, संक्षेप इनकी कहानी 
की विशेषताएँ हैं। इनके समयमे पन्न-पत्रिकाश्नोमे कहानियाँ छुपती थीं किन्ठु 
लेखकोंको पुरस्कार नहीं मिलता था । किन्ठु एक प्रथा अ्मरीकामे थी कि पत्रिकाएँ: 
चर्षमे एक विशेषाक निकालती थीं | उसके लेखकोंको पुरूकार मिल सकता था | 
उसीसे पोने कहानी आरम की । वह बादसे स्वयं पत्नोंका सम्पादक रहा और इस 
प्रकार उसने प्राय सभी कहानियाँ पाठकोंकी दवचिके अनुसार लिखी | 

पोके बाद ओ्रो० हेनरी भी अच्छे कहानी लेखक हुए इनका श्रसतली नाप 
था सिडनी पोर्टर | यह बहुत लोकप्रिय कहानी लेखक हुए। लाखोंकी प्रतियोमि 
इनकी पुस्तके बिकती थीं । इन्होंने कहानी लिखनेके ढगमे नवीनता तथा विचितन्रता 
उत्पन्न की । विस्मय ओर चमत्कार दिखाना ही जान पडता है इनका ध्येय था | 
ओर परिहासका पुट देकर पाठककों चकित करनेका प्रयत्न यह करते थे | इनकी 
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(शल्पकला, विपयकी ओर ध्यान देनेकी रुचि नहीं थी। अ्रभिव्यक्तिका टंग ही इनकी 
शिल्पकलाकी विशेषता थी | किन्ठ कुछ ही दिनोंमें इनका प्रभाय घटने लगा | 
१६३० से शअ्रमेरिकासे कह्ामीका रंग पलट ओर यथार्थजी ओर लेखकोंकी 
दृष्टि गयी | 

आज अमेरिक्रामे कहानी लिखना श्रच्छा व्यवताय होगया है| इसकी 
वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती है। लेखकोंको श्रच्छा पुरुफार मित्रता है। और 
बीसवीं शर्तीमं कहानीका नितना चलन अ्रमेरिकामें है, कहीं नहीं है। लेखक 
भी बहुत हैं । 

वर्तमान कहानीकारकी परिमापामें श्रानेवाले पहले व्यक्ति टाल्पय हैं 
बिनकी कहानींका कुछ महत्व है। उनकी कहानियाँ, जेसा सभी जानते हैँ 
नैतिक आदश के प्रचारके लिये होती थीं। लेखक विशेष ध्येयकी तमभ्ानेके लिये 
कहानी लिखता था। किन्ठु इनके बाद फ्रासमें मोपासाने कहानीकों निखरे हुए 
कलाका रूप दिया । जहाँतक शिल्तीका स्थान है मोपासासे बढ़कर कोई अ्रभीतक 
नहीं हुआ | मोपासाकी कहानियोंमें जीवनकी श्रालोचना हैं। जीवनके सभी 
पहलुओंको नंगा करके वह सामने रखता है| उसमे ओर फरातके सभी पुराने 
कहानीकारोमें, श्रनातोले फ्रांसतक में निराशाकी कलक विद्यमान है। यह भावना 
इस शतीके आरंभतक, पहले युद्धतकत चली आयी है | यह सब होते हुए मोपासा 
'कहानी कल्लाका सर्वश्रेष्ठ आचार है। 


इसी समय रूसमें एन्टन चेखाफने कहानियाँ आरंभ कीं। जहाँतक 
कलाका संबंध है, यह उत्कृष्ट कहानी लेखक थे | वह श्राभ्यांतरिक दृष्टिसे कथा- 
वस्त॒ुकी कल्पना नहीं करते थे । जीवनका एक श्रंश ले लेते थे | घटना तरल 
ओर श्रमिश्रित होती थी। चेश्लाफका प्रभाव बहुत कहानी लेखकॉपर पड़ा और 
इनकी शेलीका श्रनेक सफल कह्ानीकारोंने अमुकरण किया है । 

पहले युद्धके पश्चात्‌ रूसमें कहानी लेखकोंकी कल्पनामें परिवर्तन हुआ और 
ऋतिके पश्चात्‌ तो कहानीकी धारा ही बदल गयी। शआ्राजकी कहानियंमे वाँ 
स्पष्टत दो बातें दिखायी पड़ती हैं | पहली बात है. साम्यवादका प्रचार | कुछ 
कहानी लेखक इस सिद्धान्तका इस प्रकार प्रचार करते हें कि भोंडापन दिखायी 
पड़ता है। कुछ लोग श्रपनी कहानियोंमें रूमकी महत्ता, देशके तथा संस्याश्रों 
के प्रति अनुराग दिखाते हूँ | ऐसी कहानियाँ सुन्दर हं| ऐसी भी कहानियाँ हें 
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जिनमें युद्धम रूसियोंकी कठिनाइयाँ, इनपर आयी विपत्ति और केसे इन्होंने 
उनका सामना ऊ्िया, दिखायी गयी है | प्रचारवादी कहानियोंको छोड़कर कहानी 
कलाका रुसमे अच्छा विकास हुआ है। 

इगलेंडमे वास्तविक कहानी कला किपलिंगसे आरंभ होती है। हम फ्िप- 
लिंगके विचारोंसे नहीं सहमत हो सकते | वह साम्राज्यवादी था और उसका 
जीवनदर्शन भी आजके अनुकूल नहीं । किन्तु उसकी शिल्य-कला श्रवश्य ही 
उच्चकोटिकी थी। उसको शिल्मकलाका प्रभाव ग्रनेक लेखकोंपर पड़ा यों कहा 
जाय तो उचित होगा। श्रमेरिकार्में नव्बे प्रतिशत कहानीकार ओ० हेनरीके 
अनुगामी हैं और ओ० हेनरीको स्फूर्ति किपलिंगसे मिली है। जेम्स ज्वायसने 
भी विशिष्ट ढंगवीं कहानियाँ लिखी हें | उनकी निजी शिल्पकला है। आजके 
लेखक किपलिंगकी शिल्पकला नहीं पसन्द करते | इस समय अ्रग्रेजी भाषामे 
अनेक अच्छे कहानी लेखक हैं। न्यूजीलंडकी इ गलेंड प्रवासिनी श्रीमती केथरीन 
मैन्सफील्ड, एलिजावेथ वोवेन, अमेरिकाके प्रसिदझ लेखक अरेस्ट हेमिंगवे जो 
अब हवाई द्वीपम रहते हें समरसेठ मास, तथा जान स्टाइनबैक सुन्दर कहानियाँ 
लिखते हैं | 

ओऔर देशोम कद्दानीका विकास इतना नहीं होने पाया है जितना रूस 
श्रौर अ्मेरिवामे और फिर इगलेंडम । इटलीके लूई नी पिंरडेलो श्रच्छी 
कहानी लिख गये हैं । जस्मनीमें भी पहले कुछ कहानियाँ लिखी गयी हैं। ग्रिम 
भाइयोंकी कहानियाँ अपने दंगकी »केली हैँ । वालक-युवक वृद्ध सभीको पसन्द 
आती हे किन्तु नये युगकी कहानियाँ जर्मनीमे कम्र निकली हैं| दोनों युद्धोंकि 
कारण वहाँ यह नया-साहित्य पनप न पाया | 

डेनमार्कके हैन्स एन्डरसनकी कहानियाँ विचित्रता लिये हुए उद्नौसवीं 
शतीके आरम्मम आयी। मनोरन्‍जनकी दृश्टिसे वह भी अ्रनुपमेय है । 

बीसवीं शतीम श्रास्ट्रियाके स्टिफिन ज्वाइगने भी मार्मिक कहानियाँ लिखी 
हैं। करणाकी चित्रकारीके यह सम्राट हैं। करुणससत्री अभिव्यक्ति अनेक 
दद्भोंसे इन्होंने की है । 

हम लोगोंके सम्मुख कठिनाई भी है। युरोपकी कहानिर्या या अन्य देशों- 
की कहानियाँ जत्ननक अनुवाद होकर न आये हम लोग नहीं जानते। इसी- 
लिये उचित मूल्याक्नम अडचन पड़ती है। 
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किन्तु इतना निशंक कहा जा सकता है कि इस समय रूस तथा अमरीका- 
जे कहानी धइल्लेसे लिखी जा रही है। उनमे अच्छी स्वनाएँ भी निकलती 
हूँ। सबका श्र य पत्रिकाओंको है । 

भारतमें बंगला, गुजराती, मराठी, तमिल, उदू में कहानियाँ परिपक्त रूपसे 
निकल रही हे। बगलामे राय बाबूकी अनेक कहानियाँ उच्चक्ोटिकी है। आज 
ताराशकर बैनरली, बनफन, परिमज्न गोस्वामी तथा श्रोर भी अनेक सुंदर कहानी- 
कार हे । गुजरातीमे रमणलाल बसंतलालकी कहानियाँ हमने देखी हैँ । वह 
कलाकी उदाहरण हे। मराठी तथा गुबराती कहानियोंपर कुछ कहनेकी क्षमता 
नहीं है | वह हम पढ नहीं पाये हें। तमिलमे राजाजीकी कहानियाँ पढ़ी है । 

भी कहानी लिखतेडी कलामे पारंगत हें और उनके शिल्पकी निजी विशेषता 
है। उदमे मंगो ओर किशन चदरकी कहानियाँ हमें अच्छी लगी। उदू 
कहानीकार कभी-कभी प्रचारवादी बन जाते हें, ओर उनकी कहानियोंसि विशेष 
राजनीतिक सप्रदायकी गध श्राती है। किन्तु इनकी कलामे विशेषता है । 

जासूसी, वैज्ञानिक कहानियोंकी विदेशोमे अ्त्र बाढ़ श्रा गयी है | दो-एक 
अपवादको छोड़कर यह कहानियाँ अभी साहित्यिक कसो्टीपर खरी नहीं 
उतरीं । परिहास ओर विनोदात्मक कहानियाँ भी कमी-कमी श्रच्छी निकलती 
हैं। इगलेडका पंच, अमेरिकाका न्यू यार्कर, रूसका क्रोकोडायल इस प्रकारके 
साहित्यकी पूर्ति कर रहा है। इ'गर्लेंड तथा अमेरिकामे पहले मी विनोदात्मक 
अच्छी कहानियाँ निकली हैं | 
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हँसी आती है सबको, किन्ठु क्‍यों आती है इसका विश्लेषण प्राचीनकाल में: 
किसीने नहीं किया। हमारे देशमे रसोंका वणंन ओर उसका निरूपण पहले 
भरतने किया | किन्तु हास्यका कारण क्या है, इसपर किसीने ध्यान देनेका कष्ट 
नहीं उठाया | विचित्रताकी बात है कि शिशुकी मधुर मुस्कान, यौवनका उल्लास- 
पूर्ण अट्टदा|स, जरावस्थाकी निग्रहीत हँसी अनन्त-कालसे लोग देखते चले आए, 
हूँ किन्तु उसका दाशनिक विवेचन पहले नही हुआ । केवल इतनेपर ही सन्तोष 
कर लिया गया कि इतने प्रकारकी हँसी होती है। इसके आलम्बन, थुगके 
अनुसार अमुक होते हैं, इन बत्तओंसे इसे उद्दीपन मिलता है। आश्चर्यकी वात 
है कि व्यक्ति तथा समाजके सूच्मसे सूक्म कृत्योपर विचार करनेवाले महान 
विद्वानोंने भी इसकी समीक्षा नहीं की | 

विदेशोंमेि पहले पहल फ्रच दाशनिक वर्गसोने नियमित तथा वैज्ञानिक रूपसे 
विचार किया | इसके पहले जो कुछ भी विचार इ गलेंड तथा दूसरे देशोंमें हुआ 
वह अव्यवस्थित ढंगसे चलता सा था | इसके पश्चात्‌ क्रोचे तथा और भी सौन्दर्य 
विज्ञानके ( ऐस्थेटिस्स ) पंडितोंने इसकी मीमासा की है। 

इस बातसे तो सभी सहमत है कि किसी बातमे, वस्ठमे चरित्रमे, कोई बात 
उपहास्य हो, हास्यकर हो तभी हँसी आती हैं| किन्तु इस बातपर सब लोगोंका 
मतेक्य न होगा कि श्रमुक प्रकारवी बात अथवा अमुक ढगका चलन हास्थकर है| 
मान लीब्यि किसीसे पूछा जाय “आनन्द सदैव कहाँ पाया जाता है? और कोई 
व्यक्ति उत्तर दे--'कोशमे? कुछु लोग इसपर नहीं हँसेगे श्रोर कुछ लोगोंके अधर 
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खुल जायेंगे | कोश शब्दमें विनोद नहीं है, सेकड़ों बार आपने देखा होगा किन्तु 
हंसी तो नहीं आती | इसलिये हँसीके लिये पहली आवश्यक बात परिस्थिति है। 
सिगरेट पीते सबको लोग देखते हैं। सिगरेट भी दुकानोंपर ढेरके ढेर रखे दीखते 
हैं। किन्तु यदि घोड़ेको सिगरेट पीते श्राप देखें तो हँसी आ जायगी | एक बात 
श्रौर सोचनेकी है। श्रमी एक पत्रमे डाक्टर सुदर्शन लाल दर्शनके अध्यापक 
होंगे? के स्थानपर छुप गया डाकू सुदर्शन लाल श्रध्यापक होंगे। पढ़नेवालेको 
हँसी आई होगी । क्यों हँसी आई १ डाकू उपहास्थ प्राणी नहीं भयद मले ही हो | 
हँसी श्रानेका कारण हमारी मन- स्थिति है। इसी प्रकार कोई कविता लीजिये। 
हास्य रसकी दो पंक्तियाँ हूँ --- 
“ग्रभिलापा यह है प्रिये मरनेके पश्चात्‌, 
तुम डाईन, हम भूत बन, लूका खेले रात” 

इसके प्रत्येक शब्दपर विचार कीजिये | मरण, डाईन, भूत, लूका, हँसीकी 
बस्तुएँ नहीं हैं। शायद भयानक रस हीका उद्बोक करनेवाली हैं| तब हँसी 
आनेका क्‍या कारण है ! हँसी सुननेवालेकी बुद्धिमे, मनमे होती है, किसी वस्तुमें 
नहीं । यह हँसीका दूसरा कारण है | शेक्सपीयरने लिखा है “विनोदकी सफलता 
सुननेवालोंके कानमे है, कहनेवालोंकी जिहापर नहीं |” शेक्सपीयर आलोचक नहीं 
था फिर भी उसकी प्रतिभाने जो कहला दिया वह जन्म-मृत्युकी भाँति सत्य है| 

एक दृष्टन्त आवश्यक है। कहा जाता है कि एक विश्वविद्यालयके हिंदी 
विभागकोी एक बहुत धनी सेठ देखने गये। वहाँ पहुँचते ही अध्यक्षने परिचय 
कराया ञ्राप डाक्टर क' हैं, ग्राप डाक्टर “ख? हैं, आप डाक्टर ग! हैं-इत्यादि, 
कई बार सुननेपर उन्होंने अपने विविक्त मंत्रीकी ओर देखा शोर कहा-'मैंने 
विश्वविद्यालय चलनेकोी कहा था आप अस्पतालभे क्यों लाये १? यह घटना 
सुननेपर उन अध्यापकोंको छोड़कर जिनपर यह वीती होगी सभी हँसेंगे | क्‍यों ? 
असंगतिके कारण । जो वस्तु लिस स्थानपर होनी चाहिये, वहाँ न होकर अनुप- 
युक्त स्थानपर हो जाये तो देखनेवाला हँसे बिना नहीं रह सकता। श्रसंगति तीसरा 
गुण है जो हास्यके लिये आवश्यक है। जितनी हास्यकी सामग्री है, कहानी, 
कविता, या नाटकके पात्र, यदि वह साधारण व्यक्तियोंकी भाँति श्राचरण करते है 
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तो हास्यकर नहीं हैँ | साधारण रेखा से परे कोई जाता है तभी हाश्यास्पद बनता 
है वह अनायास हो अथवा जानबूककर | एक प्रोफेतरके सम्बन्धमे कहा जाता है 
कि वह सँब कार्य वैज्ञानिक ठक्लसे करते थे। उनका नौकर एक दिन छुट्टीपर 
था | उन्हे प्रात काल जलपानके लिए अडा उब्ालना था | वह किसी विचारमें 
निमग्न थे। उन्होंने घडी पानीमे डाज़्दी उबलनेके लिए और हाथपें अंडा 
लेकर देखने लगे समय | इस ढद्शकी एक कविता भी कभी पढी थी कि कृष्णजी 
राधिकाको देखकर इतने आत्म विस्मृत हो गये कि गायका थन अलग हट गया 
श्रोर राधिकाकी उगलीं पकडकर दोनों हाथोंसे दूहने लगे। भक्तोंको इसमे जो 
आनन्द आये किन्तु है यह असगत बात ओर हँसी आये बिना नहीं रह सकती | 

एक वात श्रौर हास्यके लिये आवश्यक है जिसके बिना और बाते निरर्थक 
हो जाती हैं । तीक्षणमति अ्रथवा तीत्र बुद्धि हास्य समझनेके लिए आवश्यक है | 
जितना ही बढ़िया हास्य होगा उसे समभनेके लिए उतनी ही विचक्षुणता आवश्यक 
है | साहित्यिक विनोदकी बात तो श्रलग है। उसके लिये तो अ्रनेक प्रकारके 
शानकी भी आवश्यकता है किन्तु साघारणत विनोद समभनेके लिए भी बुद्धिकी 
आवश्यकता है। विनोदप्रियता जिसे अंग्रेजीमे (१७४७ ० #प्रा70प्रा? कहते 
हैं सब लोगोंके पास नहीं होता | यह अश्रभ्याससे नहीं आरती | इसका संस्कार 
जन्मजात होता है। अभ्यासवाली विनोदप्रियता कृत्रिम होती है श्रोर ठीक वैती ही 
मालूम पड़ती है जैसे मेज़पर कागजके फूल | 


[ १६३४० 
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[ यह भाषण राजेन्द्र पुस्तकालय,छपराके द्वितीय वार्षिक अधिवेशनपर सभापतिपदसे दिया 
गया थां। | 


केवल शिष्टताके नाते ही नहीं, में अपने मनकी सच्ची बात आपसे कहता हैँ, 
कि श्रानके श्रायोजनके लिये सुझे सभापति वनाकर अपने प्रति आपने अन्याय 
किया है| सभापति, और एक पुस्तकालयका सभापति, भेरे लिये बैता ही है 
जैसे कोहकाफुकी परीके लिये अ्रविसीनियाते दूल्हा खोब लाइये | मैने तो आपको 
जुल दे दिया होता, कवि-सम्भेलनोने मुझे यह कला सिखा दी है; किन्त अपने 
पुराने मित्र कृपालु भाई शिवपूजनजीकी' आज्ञा यलना मेरे बूतेकी बात नहीं थी । 
ओर पुराने मित्र मनोरजन जी, ह्विजबीके शरबते-दीदारकी पिपासा भी थी आपने 
जो सम्मान प्रदान किया है उसका मे आमारी हूँ। 

अ्मरीकाके एक विद्मनने एक वार कहा है कि किसी देशकी सम्यता नापनी 
हो तो यह देखो कि उस देशमें साबुनकी खपत कितनी होती है। इस आदर्शसे 
तो अभी अपना देश सम्भवतः सम्यताकी सीढ़ीसे बहुत ही नीचे रहेगा | यज्रपि 
पेयस और अनेक विदेशी साबुनोंके अमावकी पूर्ति गोदरेज, हमाम और 
कांति कर रहे हैं, फिर भी हमारी करोड़ों बहने वेसन ओर ऊाँत्राकी ही प्रेमिका 
हैं ओर कितने भाई साबुनको उतना ही जानते हैं जितना श्रमरी साहब" 


बेद को | 
१--तत्कालीन बृट्ेेनके भारतमंत्री 
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हमारे देशमे तो सभ्यता गुर्णोसि नापी जाती रही है ओर विद्याका गुण जिसे 
अच्छे प्रकार बाँध ले वही सम्य माना जाता रहा है। यही कारण है कि ब्राह्मण 
समाजमे पूज्य श्रोर विचारोंका नेतृत्व करता था। आज भी यद्यपि लक्ष्मीकी 
चमकसे लोगोंके नेत्र चकाचोधमे पड़ गये हैं, फिर भी सरस्वतीके उपासक अपनी, 
सत्ता पर श्रट्ल हैं ओर हम शआ्राशा करते हैं कि ऐसे ही वे डे रहेगे । 

विद्याके प्रसारके लिये, श्रध्ययनके लिये तथा खोजके लिये पुस्तकालयसे 
बढ कर कोई साधन नहीं है। यद्यपि प्राचीन मारतके पुस्तकालयोंका इतिहास 
हमारे पास नहीं है, श्र तियोका आधार ही हमारे विद्या-प्रसाका साधन रहा, 
फिर भी इघर नालन्दाके पुस्तकालयकी कहानी वो सभी लोगोने सुनी है और 
उसके विध्वसके लिये आनतक हम दुख मानते हैं। श्री लाइच विलसन, एस० 
ए०, श्राई० ई० एस०ने, जो कभी भारत-सरकारके शिक्षा-कमिश्नर थे, हर्षके बृहत्‌ 
पुस्तकालयका वर्णन किया है। मुसलमान शासक तो विद्याग्रेमी थे ही और उनके 
कुठबखानोंकी कथा हम इतिहासमे पढ़ते हैं। केसी सुन्दर-छुन्दर लिपियाँ, फूल- 
पत्तोदार किनारे, चमकती हुई चित्रकारी तो हमारे मनको अब मी लुभा लेती है | 
अब उन पुत्तकालयोंके लिये हम लघुकौमुदीका सूत्र अदशन लोप ? ही कह 
सकते हैं । 

जबसे छापेका आविष्कार हुआ और पुस्तक घड़ाघड छुपने लगीं, पुस्तकालय 
भी बढने लगे। यद्यपि देशप्रे मको कुछ धक्काता लगता है किन्तु यह माननेको 
हम बाध्य होते हैं कि सार्वजनिक पुस्तकालय अगरेजी शासनके बाद ही आया 
है। निजी पुस्तकालय तो सभी देशोमे रहे हँ और घनीलोग पृस्तकोंका संग्रह 
करते ही रहे हैं। हमारे रजवाड़ोंके पास भी बड़े सुन्दर-सुन्दर सग्रह हे, ओर निनकी 
विद्याकी ओर रुचि है उन्होंने बहुत-कुछ उन्नति की है। हमारे देशके बड़ोदाके 
महाराजने पुस्तकालयका ऐसा सर्ठन कर रखा है और वह ऐशी सफल योजना 
बनाकर कार्यान्वित कर रहे हैं जिससे दूसरे देश भी सीख सकते हैं । 

पश्चिमी देशोंसे हम बहुत-सी बातोंमे तुलना कर सकते हैं। वहाँ भी बड़े- 
बड़े विद्वान हैं, यहाँ भी। यहाँ यदि मूर्ख हैं तो वहाँ भी उन्हे खोजनेके लिये 
बिजलीके टाचेंकी आवश्यकता नहीं होगी। वीरतामे, त्यागमे, बलिदानसें, 
दासताके कारण हमारा पल्‍्ला यदि भारी नहीं होगा तो उठेगा भी नहीं। परन्ठु 
पुस्तकालयेमि हम युरोपके पीछे हैं। श्रन्य देशोंकी अ्रपेज्ञा इज्ञलेंड भी 
अभी पीछे है। यद्यपि इद्धलेडमे बिबलियायेक नेशनाल्-सा कोई पुस्तकालय 
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नहीं है जिसमें ४० लाख पुस्तकें हैं, फिर मी वृठिश म्यूजियम उसके वाद 
ही है। श्रमरीकाका कांग्रेस-पस्तकालय, इम्पीरियल पुस्तकालय बहुत बड़े: 
पस्तकालय है | 

हमारे यहाँ पुस्तकालय नहीं है सो वात नहीं है | इम्पीरियल पुस्तकालय, 
एशियाटिक सोसाइटीका पस्तकालय बहुत बड़े पुस्तकालय हे | प्राय सभी विश्व- 
विद्यालयोंके पास अच्छा पस्तकालय है। सभी नगरोंमे एक आघ अच्छा पुस्तकाह्यय 
है| श्रापका खुदाबख्श पृस्तकालय तो अ्रन्तरीष्टीय ख्याति पा चुका है | हिन्दी 
पश्तकोंकि संग्रहके लिये नागरी-प्रचारिणी सभा ( काशी ) भी भारतमे विख्यात है। 

परन्तु पुस्तकालयोंकी संख्या पर्यात्त नहीं है, इससे सभ्च॒ लोग सहमत होंगे | 
विद्याका प्रचार बढ रहा है, विद्याका व्यसन भी बढ़ रहा है। इस वीसबीं सदीमें 
जहाँ प्रेस सस्ता हो गया है, कागज सस्ता हो गया है--युद्धके समयकी बात छोडू- 
दीजिय-बहाँ दो-तीन वस्तुएँ बाढ़पर हैं, कवि ओर पुस्तकें; प्रेम और प्रेमी; 
नेता 'ग्रौर भापण | कविता पढनवाले कम हैं, कवि अधिफ हैं | पुस्तकोंके सम्बन्धमे 
अभी हम यह बात नहीं कह सकते । श्र, पुस्तकालयोंके सम्बन्ध तो और भी 
यद वात नहीं है | कोई नगर ऐसा न होना चाहिये जहाँ एक अच्छा पुस्तकालय 
न हो | पटने-लिखनेसे बोई लाभ नहीं जब हमे उसके पश्चात्‌ जो कुछ पढ़ा- 
लिखा हे उसे मॉजनेका कोई साधन नहीं है | फिर हपारे देशमें, जहाँ घन तो 
चहुत ६--परन्तु फेवल सरकारी करेन्‍्सी आफिसम, वहाँ तो पुस्तकालय तिना काम 
चल नहीं सकता | निर्धन लोगेमि अवबबा जिनकी आय इतनी भी नहीं होती कि 
ध्रीमती जीकी जम्परंकी माँग भी यथेप्ट रूपसे पूरी की जाय उनमें भी कुछ लोग 
वो ऐसे निकल ही आयेंगे जिन्हे पुस्तकोंकी ओर कुछ रुचि होगी | श्राजकलका' 
मदिला-समाज शिक्षावी ग्रोर डिशेषरूपसे अग्रसर है। भोजन पकाने और घर» 
ग्रहस्थीके कामते कुछ छुट्टी मिलनेपर उपन्यास या कहानी संग्रह तो चाहिये ही | 
यहाँ भी सत्रफे पास उतना धन नहीं, न सब सम्पादक हे कि समालोचनाके लिये 
दो-दो पुस्तक श्राती हैँ, न सत्रफे घरसे लेखक होते हैं कि साहिलकार श्रदले- 
बरले या भग्म पुस्तक अपण कर द। ऐसे लोग कहाँ जाँय | इनका भ्रशणशरण 
तो पुननक्रालय ही है| 

फिर ऐसे भी सरकारी नौफर तथा शिक्षक-बर्ग मिलेंगे जो नौकरी छोडनेके 


बा »« टननानन “मन+>>-+ 
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साहित्य प्रवाह: 


पश्चात्‌ यमराजके दूतोंके आनेके पहले अपना समय वह कार्य्यं करेंगे, विताते हे 
जो उन्होंने जीवन भर नहीं किया। श्रर्थात्‌ वह यह जानना चाहते हैं कि ईश्वेरवक 
घर कहाँ है और उपनिषदोमें क्या लिखा है | सोचते हैं, पता नहीं, कब प्रासपोर 
आ जाव, पुस्तक कौन खरीदे | ऐसे लोगोंके लिये भी पुस्तकालय ही, श्राश्रय 
दाता है। 

साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा ज्ञानःम्बन्धी खोज करने वालोंके लिये. 
पुस्तकालय श्रनिवार्य है हीं। यदि श्राधुनिक समभ्यताके लिये फाड टेनपेन 
डाइपराइटर, कलाईकी घड़ी, टाे, स्नो और क्रेशेन साल्ट, सिनेमा और चाः 
आवश्यक हैं तो पुस्तकालय तो अनिवार्य है ) 

में आपलोगोंको पुस्तकालयकी उपयोगितापर कोई भाषण सुनाना नहीं चाहत 
था, परन्तु पुस्तकालयके वाषिक अधिवेशनपर कुछ इसी सम्बन्धी चर्चा आवश्य+ 
थी | उपयोगिता आपने न समझी होती तो पुस्तकालय स्थापित ही क्‍यों करते 

एक बात इस सम्बन्ध्भ आपकी आशसे और कह देना चाहता हूँ 
पुस्तकालय एक दिनसे नहीं बनता। यह कोई प्रमका घाव नहीं है कि आर 
चार हुई' और तीर लगा और आप वेदनाके गीत गाने लगे और अपनी बेदन 
अखबारों द्वारा दूसरोंकी भी सुनाने लगे | पुस्तकालय तो बृक्षके समान धीरे-घीं 
ओर क्रमशः बढता है| आपने स्वयं गत वर्ष बताया था कि दोसे बढकर पाँर 
सौ पुस्तक हुई । बड़ेसे बड़े पुस्तकालय थो इस समय सखारमे हैं, एक दिनमें नहं 
बने हैं| यद्यपि जहाँ धनका अभाव नहीं रहा है अथवा राज्यका श्राश्रय मिल! 
है वहाँ समय कम लगा है। फिर भी पुस्तकालय समग्रका जोड है । जैसे एक-एक 
ईंट रख कर विशाल प्रासाद तेयार होता है वैसे ही प्रतिवर्ष, प्रेतिमास, प्रतिदि 
पुस्तक एकन्र करते-करते कुछ दिनोंमे आपके पास पुस्तकोंका भंडार तेयार होत 
है | इसलिये कार्यकर्ताओंको संतोष ओर घीरजसे पुस्तक एकत्र करनेमें लगे रहन 
चाहिये | 

सावजनिक संस्थाञ्रोंमे घनका श्रभाव तो होता ही है, कार्यकर्ताओंकी लगनक 
नी श्रमाव होता है। मुझे तो विश्वास है कि आपको दोनोंका अमाव न होगा 
अद्यपि गत वर्षका बजट देखकर मुझे संतोष नहीं हुआ, किन्तु वह तो द 
सीन वर्षकि नवनात शिशुका वर्णन था। जिस नगरमें एक डिगरी-कालेज 
हो वहाँ शिक्षाका अच्छा प्रतार होगा, वहाँ पुस्तकालय पनपते कितनी 
देर लगती है। 


पुस्तकालय सचालच 


आपको पैसे भी मिल जाने चाहिये। आप उन्हें उत्तमोत्तम पुम्तकों श्रोर 
समाचारपत्रॉपर व्यय करें। किन्तु ज्यॉ-ज्यों आपके पुस्तकालयकी वृद्धि होगी, एक 
शेग भी बढ़ता जाबगा | उसकी ओर आपका विशेष ध्यान रहना चाहिये | वह 
है वह कीयरु जो पाठक्ोंका खरूप धारण करते है ओर पृस्तकोंकों ऐसे पा जाते 
हैं जैसे अजगर चुहेको | भेरा सम्बन्ध काशीके दो बड़े पुस्तकालयोंसे हे और 
प्रतिवर्ष यह हुखद किन्तु परिचित सूचना मिलती है कि इतने सज्जन पुस्तके लेः 
गये किन्तु श्रमी तक लोटाया नद्दीं--कई वार आ्रादमी गया | 

ऐसे जीव टी ० वी० रोग हैं जिमके लिये श्रभी तक न कोई ओपध निकली, 
न कोई इज्जेक्शन, न कोई उपचार। मेरा तो पुस्तकालयका वह आदर्श है कि' 
शधिकसे श्रघिक लोग कमसे कम पेसे देकर लाभ डपाजन करे। ऐसी व्यवस्था 
करनी चाहिये कि हम अधिऊसे ग्रधिक लोगोंकों पढा सके | साथ ही साथ इन 
कीयाणुओ्रेसे भी यथासम्भत्र रक्षाका प्रचन्ध करना चाहिये, नहीं तो सारा पुस्तका- 
लय एक दिन छायावादी शुन्य हो जायगा | अन्तम मैं यही निवेदन करना चाहता 
हूं कि पुस्तकालयका जो ऊँचासे ऊँचा आदर्श है वह आपका पुस्तकालय प्राप्त 
करे | मेरी दृश्टिम पुस्तकालय शिशुके लिये पालना, वालकके लिये खेलका मैदान, 
युवकके लिये उद्यान, व्लियोंके लिये कलियोंकी क्यारी ओर बड़ोंके लिये शातिनि- 
फेतन दोना चाहिये | सच्रके लिये उपयुक्त सामग्री हो, सबके लिये सुविधा 
ह्टो, सबके लिये श्राऊर्पण हो। यह पाउशाला हो मास्तिष्कके भोजनके 
लिये, पानशाला हो ज्ञानके कदम्बके लिये और मधुशाला हो साहित्यके 
रसके लिये | 

ख्रापने ग्पने पुस्तकालयमे जो उद्देश्य रखे हैँ सभी अच्छे हैँ, किन्तु दो मुझे 
बहुत ध्न्‍न्छे लगे | एक तो यह कि हिन्दीकों शिक्षाका माध्यम बनानेका प्रयक्ष 
करना श्रीर दूसरा उच्चशिक्षाप्राप्त युवक्रेमि हिन्दीका श्रनुराग उत्पन्न करना | 

एसमे पहलेकी जो मेंते चर्चा की है उसके सम्बन्धम अत्र किसीका मतपेद 
नहीं है। श्लापलोग इस शोर श्रपनी पूरी शक्ति लगाएँ | सारी शिक्षा, ऊँचीसे 
ऊँची, शिन्‍्रीम शोनी श्रावश्यक है। यह हमारा अधिकार है कि हम अपनी 
भाषाम पढे । यद्द वो दोगा ही ओर शीघ्र होगा, केवल आपको थोड़ा जाग्रत 
ऐनेकी प्रादपपत्ता है । न्‍ 

ने विशेष झ्ात्नद करना चाहता है श्रापक़े इस उद्देश्पर कि उद्बशिक्षाप्राप् 
सोम इरिन्‍्दीऊ़े प्रते श्रनुगग हो। हममे यद धारणा बनी हुई है कि अंग्रेजी 
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साहित्य प्रवाह 


कपड़ा पहननेसे कुछ रो बढ जाता है, शान चढ जाती है। उसी प्रकार यदि 
"पत्र अग्रेजीमे लिखा जाय, रेलके गा्डसे अंग्रेजी बात की जाय, गाली अंग्रेजीमें 
दी जाय-यश्॒पि हिन्दीमे अग्नेजीसे अधिक गालियाँ हैँ---तन हमारी घाक खूब 
जमती है। धाक जमानेके फे)से लोग उखाइते हैं मातृभाषाके कोमल पौणेकों। 
में यह स्पष्ट धता देना चाहता हूँ कि मुझे किसी भाषासे ह्वेष नहीं है। किन्तु 
श्रपनी भाषासे जो प्रेम है उसे किसी मूल्यपर बिक्री नहीं करना चाहता। 
शेक्सपियर पढनेका यह अभिप्राय न होना चाहिये कि हम तुलसीको भूल 
जायें श्रथवा विक्‍टर ह्गोके नशेमे प्रेमचन्दको विस्मरण कर दें। मैं नहीं कह 
सकता कि हमारे अंग्रजी-शिक्षा-प्राप्त युवक प्रेमपत्र किस भाषामें लिखते हैं। 
किन्तु पिताको ओर भाईको पत्र तो अग्रनेजीमे ही लोग लिखते हैँ | मनिश्रार्डर, 
चैक, पता, साइनबोर्डपर नाम, अपने पत्नोंपर नाम इत्यादि सब अंग्रेजीमे 
लोग लिखते और छुपाते हैं। आप अपने सब सदस्योसे वचन लीकबिये 
कि आवश्यक सरकारी कार्मोंको छोड़कर तभी काम नागरी लिपि ओर हिन्दी 
आषामे होंगे | 
कमी-कमी इसमे कठिनाई पड़ सकती है, पर कठिनाईके सम्मुख अपनी 
-भाषाकी हत्या तो किसीको श्रभीष्ठ न होगी | हममें ऐसी दुर्बलता आरा गई है कि 
जहाँ कठिनाई नहीं है वहाँ भी अपनी भाषाकी उपेक्षा करते हैं। एक बगाली 
बाबूकी निजी चिट्ठी-पत्री बेंगलामें होतीं थी | जहाँ तक मैंने सुना है उन्हें अंग्रेजी 
भी अच्छी आती थी। श्राल इस्डिया रेडियो लखनऊके दफ्तरमें जो बड़े-बड़े 
कलाकार जाते हैं उनके हस्ताक्षर एकत्र किये गये हैं। जितने बंगाली और मुस- 
लमान कलाकारोंके हस्ताक्षर हैं वह बैंगला और उठ में हैं । हमारे हिन्दीके 
>कलाकारोंने अ्रधिकाश अ्रंगरेजीमें हस्ताक्षर किये हैं! अगरेबीके श्रक्तर 
सुन्दर होते होंगे श्रोर उनमे कलाकी अभिव्यक्ति भी सम्भवतः श्रघिक होती 
होगी; किन्तु दूसरोंकी दृश्सिं हम क्या वन जाते हैं यह देखनेके लिये किसी विशेष 
चश्मा अथवा अजनकी आवश्यकता नहीं है | 
इसलिये आपने जो इस कार्यका बीड़ा उठाया है. वह बड़े महत्वका है। आपके 
“जितने सदस्य हों उन्हे इस बातपर आरुढ हो जाना चाहिये कि हमारा साय कार्य 
हिन्दीमे हो | इसका यह अभिप्राय नहीं है कि जो हिन्दी न समझता हो उससे 
आप हिन्दीमे बोलें, अगरेजी पत्नेंमें हििन्दीमे लेख लिख कर भेजें, तथा अंगरेजी 
_पुस्तकोंको एकन्र कर समाधि बनावे | 
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पस्तकालय-पंचालन 


तभी परिवर्तनके लिये पहले मानसिक क्रातिकी श्रावश्यकता है। हमारे मनमें 
यह दात बेंठ जानी चादिये कि जितना सम्भव हो, कार्य हिन्दीम हो, नागरी 
लिपिमें शो | इम देस्येंगे कि चहन कम बातें वच जाती हैं बिनमें हमे हिन्दी छोड़ 
अन्य भाषाका सहांग लेना पत्ता है। 


टिन्दीकी उन्नतिपर, उसे राष्ट्रभापा बनानेपर, डसे दूसरी प्रातीय भाषाश्रोंके 
समक्ष स्यनेपर शसका कितना प्रभाव पड़ेगा, तब हम समझ सवेगे | 
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हिन्दी साहित्यमें यथार्थवाद 


[ यह भाषण अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनके कोटा अधिवेशनपर हिन्दी साहित्य 
परिषदके अध्यक्ष पदसे दिया गया था | ] 


हिन्दी प्रेमियों, 

हिन्दीवालोंकी कंग़से श्राज मैं साहित्य-परिषरदके सिंहासनपर आसीन हैँ ॥ 
कवितामे अमिव्यजनावाद, छायावाद, प्रगतिवादकी भाँति जीवनमे धन्यवाद भी 
रम गया है, यह घन्यवाद मे झ्राप सत्र लोगोंकों प्रचुर परिमाणमें सप्तर्पित करता 
हूँ । यही एक दस्त है जितमे न देनेवालेके हाथसे कुछ जाता है न लेनेवालेको 
कुछ मिलता है, किन्ठ दोनों ही प्रसन्‍न द्वोते हैं। आज कल हमारे देशमें इस 
प्रकारकी व्स्तुश्नोंगा बाहुलव है। 

आन मैं उत्त भूमिपर खड़ा हूँ जिसकी वीरता, त्याग तथा बलिदानोंसे हमारे 
साहित्यकोीं सजीवनीं मिली है । यहाँकी इस सिऊतासे जो रसिकता हमें मिली है उसे 
समय भी सुखा नहीं सकता । पृथ्वीराज रासोका बहुत कुछ अश जाली हो सकता है, 
किन्तु उस जालीके अन्दर हमे हिन्दी-साहिलद-गगनके डगते हुए चन्द्रकी फाँकी 
मिलती हैं। मीराके पदोंकी टीस ओर मिठास आज भी प्रेमियोक्री जलती श्राँखोमेः 
मप्तीसका काम देती है। आपके वीरोंके वीर कृत्योंने इतिहासके पन्‍नोंक़ों हीरे-सा' 
चमऊा दिया है | प्रतापके चरित्रने हिन्दीसे कितने ही महान काव्य और महाकवि 
बना दिये | इस वीरता, रोमान्स और शिवैलरीकी मिट्टीसे हमारा साहित्य पनपा 
है । आज जब हम अपने साहित्यके सम्बन्धमे विचार करनेके लिए. एकत्र हुए हैं 
ओर राजत्यान हीमें, तब हम भ्द्धा पूर्वक इस प्रदेशका स्मरण करते हैं । 
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वैदिक कालसे लेकर आज हाइड्रोजन-अमके युग तक साहित्यके सम्बन्धर्म जो 
कुछ कहा गया है, वह हमारे नये विधान-सा विस्तृत है| पूर्व श्रोर पश्चिमके 
दिचारकोंने समय-समयपर अपना मत संसारके सामने रखा । इनमे परस्पर कहीं-कहीं 
मतेक्य है; कहीं-कहीं मतभेद है, किन्तु एक बातमे सब सहमत हैं। वह है 
साहित्यकी शक्ति | बालाश्रोंके श्राँसके समान इसकी शक्ति अपरिमेय है | यह 
देशमे क्रान्ति कर सकता है, समाजकी व्यवस्थामें उलट-पलठ कर सकता है, निष्प्राण 
जातियोंम प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है ओर शीतल सुधाके समान रस पान कराकर 
विदग्घ हृदयको शान्ति प्रदान करा सकता है | भयानक युद्धोंकी अ्रग्नि प्रज्ज्यलित 
करनेकी इसमें चिनगारी है ओर शान्तिकी शीतलदायनी छायाके लिए यह 
अक्षयव है । तुलसीकीं वाणीमे यह कल्याणी होकर आयी, जिसने कोटि-कोटि 
मानवके जीवनको सन्‍्तोष, सुख ओर शान्ति प्रदान की | अकबर और णहाँगीरकी 
ता, स्कूल, कालेज ओर जिश्वविद्यालयोंके पत्थर और ईटोंकी चहारदीवारियोंम 
विराजमान हैं| ठुलसी ओर सूर युग-युगसे जन-मन-परानसमे विहार करते चले आये 
हैँ श्रोर जब तक हिन्दू जाति जीवित रहेगी--श्रोर हमें विश्वास है जिस जातिका 
श्रभिषेक वेदोंके मन्त्रोंसे हुआ है, जीवित ही रहेगी-सदा हमारे ओर हमारी 
सन्तानेंके दुदयोमे, चाहे वह पश्चिमकी मदिरासे कितने ही प्रदिर क्यों न हो जार्थे 
निवास करेगी | विक्रमकी विरुदावली उनकी शताब्दीके अवसर पर सुनी जाती है 
किन्तु श्रभिश्ञान शाकुन्तल, मेघगूत अथवा रघुवंशके दृश्य हमारे नयनोंके रंगमंच 
पर नित्य ही दिखायी पड़ते हैं। मे विज्ञान की अ्रवहेलना नहीं करता। वैज्ञानिक 
न होते तो दो दिनोमे हम कोट केसे पहुँचते ? श्रथवा पेनिसिलीनके अभावमें 
सक्को विषेला होनेसे केंसे बचा पाते ! विजश्ञानकी कृपासे शीघ्र ही हम चन्द्र 
लोकका दर्शन बरेगे, यदि बीच ही रैकेट स्वर्ग लोककी ओर नहीँ मुड़ गया | 
जहाँ पहले चंगेजलाँ ऐसे भयानक हत्यारेको दो चार सह मनुष्योंका बंध करनेमें 
मद्दीनों लग जाते थे, वहाँ श्राज एटम बमकी कृपासे क्षण भरमसे लाखों मनुष्योकि 
बोभसे धरती मुक्त हो सऊती है। विज्ञानने सभी कार्याम हमारा मार्ग सरल और 
सुगम कर दिया है ओर हमारे जीवनकी श्रवधि छोटी होनेके कारण सब काम 
सम्रयमे करनेकी सुविधा प्रदान वी है। उसके लिए हमे विज्ञान देवको प्रणाम 
करना चाहिये | 
यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्‍या दीसवीं शतीमें विज्ञानकी उपेक्षाती जा 
सकती ऐ | उपेक्षा नहीं अपेक्षा है। विज्ञानक्ष ग्रवश्यकता न स्प्रीझार करना 
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अज्ञान है | मै तो चाहूँगा कि विज्ञान ऐसी उन्नति करे कि रेलगाड़ी दो सौ मील 
प्रति घन्टे चलें, किन्तु इनजन उलटे नहीं | डाक्टर कृत्रिम हृदय बना ले जिससे 
मनुष्य जीवित रह सके किन्तु उस हृदयमे प्रेम और संवेदना होनी चाहिये। 
मंगल ग्रहकी सेर हम कर आवे किन्तु किसी प्रकारका अमगल न हो | 
यह सम्भव केसे ? यह तभी सम्भव है. णव विज्ञानका मार्ग प्रदशन साहित्य 
करे | विज्ञानके विद्वान यह सुनकर रोद् रसका अमिनय करने लगेंगे । कहेंगे हम 
लोग दिन ओर रात प्रयोगशालाश्रोंमे परिश्रम करते हैं, आगसे खेलते हैं, बिजली 
को गले लगाते हैं, परमाणुकों तोडते हैं ॥ हम उनका नियत्रण नहीं मान सकते 
जो लेखनी श्रोर कागज लेकर बेठ जाते हैं और मकड़ीके जालेकी भाँति एक 
कागजपर शब्दोंमें अ्रपनी कल्पनाकी चित्रकारी करते हैं। मानवताका इतिहास 
यदि वह केवल परिहास नहीं है तो यही बताता है कि वाल्मीकि, तुलसी, खीद्ध- 
नाथ, शेक्सपीयर, मोलियर, डिकेन्ससे मानवताका जितना भला हुश्रा, उस 
अनुपातमें विशानसे नहीं। आरम्ममे तो विज्ञान मानवताका त्राता तथा कष्ट 
नष्ट करनेवाला था, किन्तु ज्यों ज्यों सभ्यता छुल्लाग मारती चली जा रही है विज्ञान 
उसी पथपर चल रहा है जिसपर विष वृक्षुकी छाया है, विनाशकी धूलि है, 
और बिसके श्रन्तकी कल्पना नहीं की जा सकती | यह दूसरी बात है कि युद्धके 
पंकसे पेनिसिलीनका पकज भी खिल उठा | अफीमके पौधेसे भी पोस्तेके दाने 
निकल आते हैं, जो हमे शक्ति देते हैं, जिसे हम त्रतमे भी खाते हैं | 
निस साहित्यकी महत्ताका वर्शन हम प्रमिकाके सौदर््यकी भाँति कर रहे 
हैं वह क्या है! सरकारकी योजनाओंकी भाँति साहित्यके सम्बन्धमे भी अगणित 
घाराएँ तथा मान्यताएँ हैं और मुद्रण कलाके विस्तार और उनन्‍नतिके साथ-साथ 
प्रत्येक व्यक्ति जिसे लिखना पढना श्राता है, विचारकके सिंहासनपर बेठकर 
विक्रमादित्य बन जाता है और अपना निर्णय कह सुनाता है | सत्य, अद्ध सत्य 
तथा असत्यकी इस भीड़मे साहित्यसे अ्रभिरुचि रखनेवाला जिज्ञासु उसी प्रकार 
घबरा जाता है, जिस प्रकार सिगरेट पीता हुआ पुत्र पहली बार अपने पिताको 
सम्मुख देखकर । रेलका टाइम ठेबुल भी साहित्य है, कडू कम्पनीका सूची पत्र 
ती साहित्य है, चन्द्रकाता सतति भी साहित्य है, लोक गीत भी साहित्य है, हृदय 
को बेधनेवाले सिनेमाके गाने भी साहित्य हैं, राम चरित मानस भी साहित्य है 
उपनिषद ओर वेद मी साहित्य है--इस प्रकार भिन्‍न अ्रभिरुचि वालोंके लिए. 
सुगमतासे सामग्री मिल जाती है ओर साहित्यका क्षेत्र बम्बईके “श्रार्मी एशड नेवी 
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स्टोरसः की भाँति हो जाता है जिनका दावा है कि हमारे यहाँ श्रालपीनसे 
जलकर हवाई नहान तक मिल सकता है। 
हिन्दी साहित्यका वंशगत सम्बन्ध सस्कृतसे है, इसलिए अभी तक अपने 
द्वेशमें वही मान्यताएँ सहृदयोंकों स्वीकार रही हें जो रुस्क्ृतके श्राचार्योने निधोरित 
की थीं। इनके श्रनुसार साहित्य वही है जिसमे लोक हितकी भावना हो, 
मानवताका कल्याण हो, जो समन्वयकी भावना उलन्न करे । सोदा्द, सौमनस्य और 
शोभन जितके पठन-पाठनका परिणाम हो। खस्थ मन, खस्थ चितके लिए 
आनन्द आवश्यक वस्तु समझी गयी श्रोर साहित्यका ध्येय आनन्दम माना गया | 
संस्कृतके साहित्यकारोंने काव्य शब्दकों बहुत व्यापक रूपमे माना | इसका अर्थ 
केवल पद्म बद्ध कविता ही नहीं, यह साहित्यका पर्याय समझा गया ओर इसलिए 
साहित्य वही माना गया जिससे रसानुभूति हो, जो रमणींय हो और मम्भय्ने 
सबका समन्वय करते हुए काव्य अ्थीत्‌ साहित्यका लक्षण बताया-- 
काव्यं यशसे5थ छते व्यवहारविंदे शिवेतररक्षुतये | 
सद्य पर निवर तये कान्‍ता सम्मिततयोपदेशयुजे || 
लैटिनमे एक शब्द है, 'लिय्रेट्युर! जिससे फ्र च, मे लिट्रा बना जिम्तका 
अर्थ है श्रत्वर उसीसे अ्रंग्रेनी शब्द लिटरेचर बना है। इस अ्रक्षस्से स्मरण 
रखिये, ब्रह्मसे नहीं तात्पर्य है, उन काले काले चित्रोंसे तात्पयं है जो हमारे स्वर 
झ्रथवा व्यजनके प्रतीक ह | आरम्मते ही दोनोंका अन्तर आप समभे। एकका 
आरम्भ ऐसे शब्दसे होता है जिसमे हितकी भावना सन्निह्ठित है ओर दसरेका 
अक्षरोंसि जिनसे शब्द बनते हैं। हमारे पास इतना स्थान नहीं है कि हम आपको 
'दिग्दशन भी करा सके कि पश्चिमका साहित्य आरम्ममे जब यूनानमें विकसित 
हुआ कितना क्र,र, पाशव तथा श्मानुषिक था। हमारे यहाँका साहित्य इन 
शब्दोंसे आरम्म हुआ-- 
मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समता-। 
यत्‌ ऋ्रोश्व -मिथुनादेकमबधीः काम मोहितम || 
किन्तु यह कहना भूल होगी कि यूसेपके साहित्यमें यूनानी नाटकोंकी 
त्याश्रों और देवताश्रोंकी लड़ाइयोंका ही श्रमुकरण हुआ । मानवताके विकासके 
साथ इटली, जमनी, क्रात तथा इगलेण्डने वहुत सुन्दर मानव हितकारी और 
आ्आानन्ददायक साहित्य संसारके सम्मुख रक्खा | 


यह भी देखना चाहिये कि हमारा हिन्दी साहित्य किन परिस्थितियोमें जन्मा 
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ओर पनपा | इसका शेशव वीरताकी उदात्त भावनाओंके अकमे बीता और त्याग 
तथा वलिदानके पावन दुग्धसे इसका पालन हुआ ओर भक्तिके सुस्वादु पोष्टिक 
व्यंजनोंसे इसे शक्ति मिली | आरम्मसे आज तक जिस रूपसे भी हिन्दी साहित्यका 
निर्माण हुआ है श्रात्माका सम्बन्ध उससे रहा है। उसीके समीप हमारा साहित्य 
रहा है। पश्चिममे भी १६ वीं शताब्दोके श्रन्त तक साहित्यकी सरिता उसी 
घारामे बही, जिसका खोत मानव हृदवसे फ्‌टकर निकला है | समाजके हितकी 
भावना उस युगकी मान्यताओंके अनुसार उसका ध्येय था। वेयक्तिक उत्तषेकी 
ओर भी व्यात दिया गया ओर बेश्ञानिक श्राविष्कारोंका धार्मिक विचारोंसे समन्वय 
करनेकीं चेशकी गयी | 

यूरोपमे पहले युद्धके पश्चात्‌ लोगोंके विचारोंमें परिवर्तन होने लगा, लोगोंके 
विश्वास कायरोंके दिलकी भाँति हिल गये | साहित्यमे नये लेखक पुराने आदर्शों 
तथा मान्यताश्रोको छोड़कर नये आदशोंकी ओर क्कुक्रे । दो विशेष विचार 
साहित्य ओर समाजके डप्चारके लिये उपयोगी समझे गये | 

साहित्यमे आदर्श कल्पनाएँ. मानवताके लिए. श्रहितकर समझी गयीं। यह 
कहा गया कि यह सब मठी बातें मनुष्यवों सत्यतासे बहुत दूर फेक देती हे । 
आदर्शकी इस भूल भुलेयामे पड़कर मनुष्य यह नहीं सोचता कि हमे सचमुच 
क्या करना है | दूसरा विचार यह था कि समाजऊा संगठन और उसकी व्यवस्था 
जर्जर हो गयी है, परोक्ष रूपसे समाजको दारुगोषितकी नाई घनिक वर्ग नतेन 
करा रहा है श्रोर साहित्य भी उसीका परिणाम है | यद्रपि यथार्थवादी ( रियलिस्ट ) 
लेखक फ्लाबर्ट ओर केपिव्लके लेखक मार्क्स बहुत पहले हो चुके थे, तथावि उनका 
प्रभाव अंगरेजी साहित्यपर प्रायः नहींके बराबर था। दूसरे महादुद्धके बाद एक 
ओर गहरा धक्का विचारों ओर मान्यताश्रोंज़े लगा। इसी बीच दूसरे देवता 
फ्रायड भी जलदु-पटलसे निकल श्राये जिन्होंने अपने मानस शाखक्रा मधुर रस 
खोगों को आकरण्ठ पान करा दिया। इगलेंडमे भी उस साहित्यका प्रजनन शेने 
लगा जिसे रियिलिस्ट श्रथवा यथार्थवादी साहित्य कहते हें। पश्चिमके और 
देशोंमे तो हो ही रहा था | यह शिश देखनेमे बडा सुन्दर था | इसकी मुसतकानमें 
सादकता थी | इसकी किलकारी लोगोंके हृदयमे गुदयुदी उत्पन्न करती थी | लोग 
इसे हुृदयगम करने लगे | इस साहिस्यक्री विशेषता थी कि उपन्यास; कहानी, 
कवितामें, चरित्रोंके निर्माणस अथवा किसी घटना था वस्तुके वर्णनमें जो वस्छु 
जैसी है वेसी ही वर्णन करना। यदि आदर्शवादी साहित्य, चित्रकला था तो 
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यथार्थवादी साहित्य फोणेग्राफी | यदि पत्नी पतिके मस्तकका अभिषेक काडसे 
करती है तो यही लिखा जाय--पह छिपानेसे कोई लाभ नहीं, यदि समाकमें 
महिलाएँ. प्रेमके मेंदानम राइट लेफ्टका परेड करती हैं तो यह साहित्यमें आना 
चाहिये, इसको छिपानेसे ओर यह दर्शाने से कि महिलाएँ सचरित्रताकी देवी 
हैं, कोई लाभ नहीं है। कामवासनाकी पिपासासे संतत्त होकर पुरुष अथवा र्त्री 
किसी भाँति अपने हीतलको शीतल करे तो कोई हानि नहीं ओर साहित्यमे 
ऐसी ही श्रमिव्यक्ति होना श्रावश्यक है| कारखानोंके मजदूरों, खनिको, किसानों 
के वास्तविक जीवनका समावेय साहित्मे होने लगा ओर उनके अभावोंकी ओर 
लोगोंका ध्यान थ्ाकृष्ट किया गया । यह भी कहां गया कि जत्र हमारे सम्मुख सभी 
वस्तुएँ सुन्दर नहीं ह तब असुद्र, विक्ृत, कुरूप वस्त॒ृश्नोका भी वर्णन अ्रपेक्षित 
है क्‍योंकि इनमें वास्तविकता है, सचाई हें छर यथार्थ हे । कानों तक खिंची हुईं 
बड़ी बड़ी सफरीके समान चचल आ्आँखोंके वर्णनसे क्‍या लाभ जब ऐसी आँखें 
देखनेको नहीं मिलती | हमारे सामने तो कौड़ीके वरातर मठ्मेल्ली घिसे शीशेके 
समान श्राँखे है, हमें उन्हींका वर्णन करना चाहिए। आदर्श प्रेम, आदर्श 
दम्पति जिनमे त्याग और वलिदानकी भावना हैं यदि लन्दन और पेरिसमे नहीं 
मिलते तो उपन्यात्त तथा काव्यमे उनका चित्रण क्यों हो ! ऐसे परिवारका चित्रण 
साहित्यम होना आवश्यक हे जिनमे पति मदिराकी शक्तिसे अनुप्रणित होकर 
घर शआ्आाकर पत्नीके ऊपर जुज़ुत्सूके दावका श्रम्यात करता हे ओर अपनी सतानको 
ऐसी भाषा सुनाता हैं जिसकी शब्दावली शआ्रक्हफोर्ड डिकशनरीमे भी हू उनेसे 
नहीं मिलती, क्योंकि समावमे श्रधिफाश ऐसे ही परिवार मिलते हैं| वर्तमान 
यूगेपमे एक वर्ग इसी प्रकारके साहित्यका सजन कर रहा है | यद्यपि आदशवादी 
साहित्यकी रचना ब॒द नहीं हुई | 
विचारोके विस्तारके लिए कोई बन्धन नहीं हे | विस्तृतसे विस्तृत महासागर 

ऊँचे ऊँचे पहाड़ विचारोंके प्रत्राहको रोक नहीं सकते। ईथरकी लहरोंके समान 
सारे संसारमे इसका विक्षेप हो जाता है। अगरेजी मापाको बधाई है कि उसके 
द्वारा हमारे देशमे भी इन विचारोंका श्राममन हुआ | देशका दारिदर ये, सामाबिक 
तथा राजनीतिक अत्याचार, श्रसमानता, दासता इत्यादिने इन विचारोंके लिए 
वही कार्य किया जो मदिरासे अ्रभ्यस्त फेफड़े क्षयके कीटाणुओंके लिए करते हैं | 
-समय-समय्॒पर साहित्यिक जिचारोंम परिवतंन होता रहता है | हिन्दीमें बीस-पचीस 
वर्ष पहले उस कब्रिताका चलन था जिसे छायावादी कहते हें। कहानी और, 
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उपन्यास भी श्रादर्शवादी ढगके लिखे जाते थे । तब जो कुछ यथार्थ कहानी श्रोर 
उपन्यासमे लिखा भी जाता था वह बहुत ही मर्यादित श्रोर शालीनताकी सीमाके 
अन्दर | इसकी प्रतिक्रिया हिन्दीमें हुईं ओर यथार्थवादी साहित्यका जन्म हुश्रा 
ओर जेसा स्वाभाविक है बुद्धिमान चेला गुरुसे भी आगे बढ जाता है, हमारे 
साहित्य स्वयिता यूरोपके यथार्थवादसे श्रागे बढ़ गए। हमारा देश पूजा करनेका 
अभ्यस्त तो है ही, मास और फ्रायडकी पूजा होने लगी | काडवेल का ईल्युजन 
एशड रीयलीटी? हमारा वेद बगा और हम ऐसे साहित्यका सर्जन करने लगे जिसे 
यथाथंबादी साहित्य कहा गया | 

नये प्रयोगोंका, नये विचारोंका हमे स्वागत करना चाहिए किन्तु यह देख 
लेना चाहिए कि वह हमारे अनुकूल है। परम्पराको तोडा जा सकता है, रूढियाँ 
नश्की जा सकती हैं यदि उनसे देशका श्रहित होने लगा हो। दूसरे देशके विचार 
यदि हमारी परम्परा, परिस्थितिके अनुकूल हों श्रोर यदि उनसे हमारा बल्याण 
होता हो तो उनका समावेष साहित्य और जीवनमें होना चाहिए। जब हमारे 
स्कमे हारलिक्सका दूध ्रोर हटले पामरका बिस्कुट वह रहा है तब पश्चिमके 
विचार भी अहण किये था सकते हैं, किन्तु यह देखना होगा कि हमारे लिए 
स्वास्थ्यकर है कि नहीं। योरपके नये बिचार चाहे वह दाशंनिक हों, चाहे राज- 
नीतिक, चाहे साहित्यिक, अवश्य ही हमारे लिए. भी लाभकारी होंगे, आवश्यक 
होंगे--नहीं कहा जा सकता, केसे एक ही श्रोषधि सब रोगोके लिए गुणकारी 
नहीं हो सकती, एक ही उपाय सब अवस्थाश्रोके लिए उचित नहीं होता वैसे ही 
एक ही विचार सब देशों, सब कालों तथा सब परिस्थितियोंके लिए हितकारी नहीं 
होता | मुझे एक घटना स्मरण है | काशीमे एक वेद्य थे | जिनकी प्रतिमा प्रख्यात 
थी ) जिनकी ओषधिमे बडा गुण था ओर हाथोंसे यश | वह जब किसी रोगीके 
यहाँ जाते थे, अपने एक शिष्यकों मी साथ ले जाते थे जिससे उसका व्यावहारिक 
ज्ञान बढ़े | एक बार एक शिष्यके साथ किसी रोगीको देखने वेद्यजी गए । नाड्री- 
की परीक्षाके पश्चात्‌ और सब हाल पूछ कर वेच्यनीने कहा--ओऔपधि तो ठीक चल 
रही है ओर रोग भी उतार पर है किन्तु आप खाने-पीनेमे असंयम न करें, नहीं 
तो नीरोग होनेमें बहुत समय लग जायगा | रोगीने कहा--मै तो वही पथ्य ले रहा 
हूँ जिसका आपने निर्देश किया है और किसी प्रकारका अ्रसयम नहीं हुआ है। 
वेचनीने कह्दा--नहीं, आप छिपते हैं ऐसा जान पडता है कल या राज आपने 
अने चने खाए हैं, चाहे वे थोड़े ही रहे हों। रोगीको बहुत आश्चर्य हुआ ओर 
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उसने अपना अ्रसंयम स्वीकार किया | वेच्यजी जत्र लौटे तब उनके शिष्यने पूछा,-- 
गुरुजी | आपने केसे समझ लिया कि उसने चना खाया है। नाड़ीकी किस 
चालसे इसका ज्ञान होता है मुझे आपने यह विद्या नहीं बतायी। वेद्रजीने कहा-- 
सत्र ज्ञान नाड़ीसे ही नहीं दोता कुछ बुद्धिसे भी काम लिया जाता है| मैं जब 
गया मैने इधर-उधर देखा ओर उसकी चारपाईके नीचे कुछ छिलके चनेके पड़े थे, 
इसीसे मेने बताया कि उसने चना खाया है। शिष्यने यह अनोखा टेकनीक ग्रहण 
कर लिया। तीन-चार दिनोंके पश्चात्‌ रोगीने वेद्ज्ञीको स्मरण किया। वेचद्यजीके 
पाँवमे पीड़ा थी उन्होंने उसी शिष्यकों भेज दिया देखनेके लिये। शिष्य महोदयने 
आते ही तीछृण दृष्टिसि कमरेका निरीक्षण किया फिर वह नाड़ी देखने लगे | नाड़ी 
ध्यान पूर्वक देखकर उन्होंने कहा--देखिये आपने फिर असंबग्रम किया। रोगीने 
कहा-नहीं किसी प्रकार असंयम नहीं हुआ है। भावी होनहार वेयने कद्दा-अवश्य 
हुआ है । आपने जूता खाया है। रोगीकी खाय्के नीचे जूता पड़ा हुआ था। 
कहनेका तात्पय यह है कि एक ही सिद्धान्त प्रत्येक स्थानपर लायू नहीं होता । 
सिद्धान्त ठीक होनेपर भी उसका व्यवहार समझदारीके साथ करना आवश्यक है | 

यथार्थवादी साहित्यका प्रयोग हिन्दीसे होने लगा। पुराने विद्वानोंने तथा उन 
लोगोंने नो नवीनताके पक्षुग्ती नहीं हैं. विरोध करना आरम्म किया। नवीन ओर 
पुरातनका संघर्ष सदासे रहा है। यद्यपि यह संघर्ष अ्रनावश्यक तथा अ्रशो- 
भनीय है । शाल्ज्रीय स्तरपर विवाद ओर विवेचन तो समझमे आता है। किन्तु 
उतसे नीचे उतरना श्रस्वस्य मानसका लक्षण जान पड़ता है | 

यथार्थवादी साहित्यके स्वयिता तीन श्रेणियोंमे बाँटे जा सकते हैं। पहले तो 
वह विद्वान जिनके ऊपर पश्चिमके यथार्थवादी साहित्यका प्रभाव पड़ा है| जो सच- 
मुच समभते हैं कि हमारे समाजकी व्यवस्था पश्चिमके टंगकी हो जानी चाहिये। 
उनका विश्वास विदेशी म्यताश्रोंमे है। इनकी नीयतपर सन्देह करनेका कोई 
कारण नहीं है| दूसरे वह लोग हैं जो नवीनताके चाकचिक्यके वशीभूत हैं | जिस 
प्रकार हम विदेशी ढंगसे भोजन करने लगते हैं, आचार-व्यवहार विदेशी ढंगका 
कर लेते हैं क्योंकि उत्तमे चमक, सौन्दर्य और आकर्षण अनुभव करते हैं उसी ढंगसे 
यह लोग साहित्यका सजन भी करते हैं। तीसरे वह लोग हैँ जो साहित्य जगतसें 
श्रथवा समाजमें पराजित हो गये हैं। बिन्हे सम्मान, समाद्र, सहानुभूति, सहयोग 
नहीं प्राप्त हुआ, वह इस दृष्टिसे यथाथंवादी साहित्के निर्माणसे सहयोग देने लगे 
कि इन नवीन साहित्थकारोंके बीच हमारे श्रभावोंकी पूर्ति होगी । 
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यथाथवादी साहित्यका विरोध तीत्रता तथा कड॒तासे नहीं हुआ जिप ढंगसे 
छायावादी कविताका हुआ्ना था; यह अच्छा ही हुआ | यथार्थवादी साहित्यकार्रोका 
एक दल रूसी कम्युनिज्मके साथ भी अपना तादात्म्य करने लगा ओर इस समय 
यथार्थवादी साहित्यकार राजनीतिक विचारोंकी दृष्टिसे दो वर्गोर्में हैं। एक जो रूस- 
को और रूसी विचारोंकों जेता कुछ भी वहाँसे अग्रेजी अनूदित पुस्तकों द्वारा यहाँ 
उपलब्ध है, प्रात्त होता है और दूसरे वह लोग जो आर्थिक व्यवस्थामे परिवर्तन 
तो चाहते हें, परन्तु रूसी कम्यूनिज्मके समर्थक नहीं हैं | दोनोंके साहित्योंमि इतनी 
समता है कि आर्थिक व्यवस्थामें दोनों ही परितन चाहते हैं, कामके बन्धनोंको 
दोनों ही दीला करना चाहते हैं ओर अपनी कल्पनाके अनुसार इस युगके मानव- 
कीं माँगकी अभिव्यक्ति अपनी स्वनाश्रोंमे करते हैं। अ्रन्तर यह है कि रूसी 
कम्युनीजुमके समर्थकोंकी स्चनाश्रोंमे प्रचारकी मात्रा बहुत अधिक रहती है । 

जहाँ तक आर्थिक व्यवस्थाके परिितेनका सम्बन्ध है कोई समझदार व्यक्ति यह 
नहीं चाहेगा कि समानमे आर्थिक विषमता रहे | सम्पत्तिका वितरण समाजमे समुचित- 
ढगसे हो, भोजन बछ्थसे सब सुखी रहें। किसी व्यक्तिको यह न अनुभव करना पड़े कि 
आशिक दृष्टिसि मै हेय और छोटा हूँ | कारखानोंमे मजदूरोंका और गाँवोंमे किसानों- 
का शोषण न हो। इस सम्बन्ध मी दो वातोंका विचार करना आवश्यक है। 
युद्धके पश्चात्‌ किसानों तथा मजदूरोंकी श्रवस्थामें बहुत परिवर्तन हो गया। श्रार्थिक 
हश्सि अब उनकी अवस्था वह नहीं रही जो पहले थी | अ्रमिकोंके पारिश्रमिकमे 
इतनी वृद्धि हो गयी कि उनके जीवनका स्तर ऊपर उठ गया, अधिकतर पिसान भी 
आर्थिक दृष्टिसे पहलेसे सम्पन्न हैं, यद्यपि उन्होंने अपने रहन-सहनमे परिवर्तन नहीं 
किया, परन्तु यथार्थवादी साहित्यकारोंने यह यथार्थ चित्रण करनेको अपेक्षा नहीं 
समझती ओर अभी वही पुराने रागमे अपने गीत गाते चल्ले जा रहे हैं। इधर मच्यम 
बगकी आशिक अ्रवस्था गिरती गयी । न श्रमिकोंके समान उनके पारिश्रमिकमे वृद्धि 
हुई और न पू जीपतियोंके सप्तान उन्हें धन एकत्र करनेकी सुविधा ग्रास हुईं। यह 
सजीव यथार्थ है. किन्तु किसी साहित्यकारने अपनी लेखनीकी तूलिकासे इस वर्गकी 
चित्रकारी नही की । थों भूलेभट्के किसीने कहानी एकाघ लिख दी होगी | यथार्थ- 
वादका अवतरण जिस श्रथमे साहित्य जगतमें हुआ वह यही था और यदि इसका 
पालन न किया जाय तो सन्देह होने लगता है कि रचनाएँ प्रचार मात्र हैं | इस 
सम्बन्ध एक निवेदन ओर कर देना आवश्यक है। जो भी स्चना हो यदि लेखक- 
को उसके सम्बन्धभे अनुभूति नहीं है तो वह स्वना सफल नहीं हो सकती ओर 
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साहित्यकार केवल शब्दोंका जाल बुनता है। जिसके हृव्यमें कमी प्र मकी अनुभूति 
नहीं हुईं है वह टीत, वेदना ओर पीड़ा ऐसे शब्दोंकी सेकड़ों सूची बनाकर लिखता 
रहे पढ़नेवाले अथवा सुननेवालेके छ्ृदयम कभी रचनाका प्रभाव नहीं पड़ सकता | 
केवल सुनी सुनाई बातों पर साहित्वका निर्माण नहीं हो सकता ओर यदि ऐसा 
होता है तो वह साहित्य नहीं है । कभी-कभी कल्यनासे कवि अ्रथवा लेखक ऐसी 
रचना करता है जो वास्तविक अनुभूतिके समान होती है किन्तु ऐसी कल्पना 
साधनासे उपलब्ध होती है। मेरे एक मित्र कवि है जो सोने की घड़ी लगाते हैं, 
रेलकी दूसरी श्रेणीमे चलते हैं| प्रात वाल मक्खन और टोस्य्के छाथ अमेरिका- 
का शहद ओर आस्ट्रेलियाके मुरब्बेका जलपान करते हैं। वेप-मृषा मी बहुत भव्य 
रहती है और श्रमिकोकी दयनीय अ्वस्थाका राग अ्रलापते हैं और उन लोगोंको 
कोसते हें जो उनकी दीनताके कारण है। गाँवोंके किसानोंके सम्बन्ध ऐसे लोग 
भी कविता और कहानी लिखते हें जिन्होंने गाँव शब्द पुस्तकमे देखा है, बिन्‍्होंने 
यह भी नहीं देखा कि जो ओर गेहूँके पीधोंम कया श्रन्तर है | यह भी एक कारण 
है जिससे यथार्थत्ादी साहित्यका विरोध होता है | 

पश्चिममे धाहित्यका जन्म ओर उन्नयन जिन परिस्थितियोमे हुआ है उससे 
हमारे देशकी परिस्थिति भिन्न है। हमारे देशवासियोके अनुकूल साहित्य वही 
उचित हो सकता है जो हमारे युग युगके इतिहास, परम्पण ओर सस्क्षतिकी तात्विक 
भावनाओंको लिए हुए प्रगति करे | यद्यपि विज्ञानने बहुत उन्नति की है, फिर भी 
न यूरोपमे ग्राम उग सकता है ओर न भारतमे जेतून। मानब्रीय सस्कृतियोंकी भी 
यही श्रवस्था है। संस्कृति और इतिहास प्रत्येक देशकी बलवायु, प्रकृति तथा 
भोतिक वातावरणके अनुसार निर्मित होते हैं ओर साहित्यको इन्हींकी वाणी है । 
यथार्थवादके यूरोपीय आचाय साहित्यडरा खोत समाजऊी आशिक व्यवस्था मानते 
हैं ओर इस कारण झआाज वह नया साहित्य उसी इृष्टिसे निर्माण करनेके लिए कहते 
हैं कर उनके समर्थक साहित्यकार इसी दृष्टिसे साहित्यक़ी स्चना करते हैं | यूरोपके 
लिए भी यह सत्य नहीं है| फ्ज्ञावर्ट, वालजक, जोज्ा, ठुर्गनेफ भी यथार्थवादी 
साहित्यकार थे, इसमे किसीकों मतप्लेद नहीं हो सकता किन्तु न सबके राजनीतिक 
विचार एक थे, न श्राथिक। अनेक समस्याश्रोंसे प्रेरित होकर इन लोगेंने साहित्य 
निर्माण किया | हमारे देशमे तो साहित्यके निर्माणका मूल ही दूसरा था | सूरदास 
ने जब कृष्णकी भक्तिमे अपने ललित पद गाये तब वह वेचारे दोनों नेत्रोति हीन, 
संगीतके सागरमे डुबकियाँ लगाते हुए श्रार्थिक योजनाओ्रोसि बहुत दूर थे | श्रर्थ 
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ओर श्रनर्थ दोनोंकी परिधिके बाहर उन्होंने पद बनाये | आलोचज़ों से में पूछना 
चाहता हूँ कि सूरकी स्चनाएँ साहित्यकी श्रेणीमे रखी जा सकती हें या नहीं और 
यदि रखी जा सकती हें तो किस प्रकारकी आर्थिक प्रेरणा उसके पीछे थी ? तुलसी- 
दासने अ्रपने आराध्य देवके सम्बन्धमे रामचरित-प्रानसकी रचनाकी | तुलतीदासके 
हृदयमे क्‍या यह भावना थी कि मुगल सामप्राज्यमे भारतवासियोंकी या हिन्दुओंकी 
आर्थिक अवस्था क्या थी और क्‍यों ऐसी थी, अधिकते अधिक यही कहा जा 
सकता है कि धामिक भावोंसे प्रेरित होकर उन्होंने इस ग्रथकी रचना की । काडवेल- 
के मतसे तो सभी युगका साहित्य आर्थिक प्रवृत्तियोंते प्रेरणा पाता है। काडवेल 
महोदयने केयल इड्डलैण्डके साहित्यके भरोसे यह निष्कर्ष निकाला | दु/ख तो इस 
बात का है कि यूरोपीय लेखक चाहे वह किसी व्पियका हो जत्र कुछ लिखता है. 
तब उसका ससार युरालसे ठेम्स और नारवेंसे इटली तक सीमित रहता है। इसके 
बाहर भी कही कुछ लोग रहते हैं, कही ज्ञान है, कोई और सभ्यता अथवा संस्कृति 
है इसका उन्हें व्यान नही रहता ओर इसलिए ध्यान नदीं रहता कि वह जानबूम 
कर दूसरेका महत्त्व स्वीकार करना नहीं चाहते | काडवेलने श्रगर भारतीय साहित्यका 
कुछ ज्ञान प्राप्त किया होता तो संभवत उसे यह लिखना पड़ता कि ऐसे भी देश 
है जहाँ साहित्यका निर्माण श्रार्थिकके अतिरिक्त और भी प्रेर्णाओंसे हुआ है। 
हमारे देशके साहित्यके आचार्योने साहित्यकी जो मान्यताएँ निधीरित की हैं, 

उनकी जानकारी भी कुछ नये साहित्यकार नहीं रखते | इन्हे मानना न मानना तो 
दूसरी बात है. किन्तु साहित्यके आलोचकॉको उसका ज्ञान बहुत आवश्यक है। 
अगरेजी कविता हिन्दीके छुद शात्मपर नहीं बनायी जा सकती, न हिन्दीकी कविता 
अगरेजी छद शात्यपर | इसी प्रकार और भी साहित्यकी मान्यताएँ हिन्दीकी या 
अगरेजीकी अलग-अलग हैं । पश्चिम ओर पूर्वक मनुष्योंके चरित्रोंमे श्रन्तर होता 
है। यद्यपि संसारके मानव एक हैं और उनके बहुतसे गुणोंम समता है फिर भी 
देशकी जलवायु, भौगोलिक परित्यथिति खान पान तथा परम्परागत चारित्रिक 
उत्तराधिकारके कारण प्रत्येक देशका नित्रासी कुछ अ्र॒लग श्रलग सा होता है | 
अपने देशमे ही बगाली, पजाबी, महाराष्ट्र तथा दक्षिणके रहनेवालोंके चरित्रभे 
अन्तर होता है ओर यह सभी जानते हैं कि इद्धलैण्ड, फ्रास, जर्मनी, इटली, रूस, 
यूनान इत्यादिके निवासियोंके चरिज्रोंमि बहुत भिन्नता है। मै अपने देशके विभिन्न 
णज्योंके लोगोंमे अथवा संसारकी विभिन्न जातियोमें जो श्रन्तर है उसे महत्त्व नहीं 
देना चाहता | सभी लोगोंकी कामना होगी कि शीघ्र ही उस प्रभातपर ऊंषा, 
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सुन्दरीकी किरणोंका नतेन हो जिस दिन विश्वका प्रत्येक मानव वेदोंकी वाणीमें: 
“हंगच्छुध्व॑, स॑ वद्‌ ध्वंँ! का आदर्श ग्रहण करे किन्तु जो वात यथार्थ है उसे हम 
इसलापी प्रथाके श्रनुसार बुस्‍्केके अन्दर कैसे रख सकते हैं ! 

यह कहा जा सकता है कि हमारे साहित्यकी मान्यताएँ. जिस चुगम निधीरित 
की गयी थीं वह श्राजसे भिन्न था | उस युगके समाजके अ्रनुसार वह मान्यताएँ:- 
निर्धारित की गयी थीं। आजका भारतीय समाज पहलेके भारतीय समाजसे मिन्न 
है | जब यह मान्यताएँ स्थिर की गयी थीं उस समयके साहित्वके अनुसार थीं । 

लक्षुण ग्रंथ लक्ष्य ग्रंथके अनुसार ही बनते हैं यद्यपि पीछे उनको खतंत्र 
सत्ता हो बाती है | मम्मटका काल ११ वीं श्तीके श्रास-पास माना जाता है ओर 
सब महत्तपर्ण लक्षण ग्रन्थ इसके भी पहलेके बने हैं केवल साहित्य दपण १४वीं 
शतीका है जिसका आधार प्राचीन लक्षण ग्रन्थ है। ११ वीं शती तककी निधौरित 
साहित्य मान्यताएँ ऐसी थीं जो २० वीं शतीके आरम्भ तक हमारे साहित्यका नियं- 
त्रण करती रहीं। पहले कहा जा चुका है कि हिन्दी साहित्यकी भी मान्यताएँ वही 
रही हैं जो तस्‍्क्ृतकी | यह मान्यताएँ, ऐसे ठोस ढंग पर बनी थीं कि एक सहस वर्ष 
तक पीछे भी उनमे परिवर्तनकी आवश्यकता न पड़ी | यद्यपि समाजमें परिवर्तन 
होता गया | आज यथाथवादी वाहित्यालोचक उन एिद्धान्तोंकी मानने के लिए 
तेयार नहीं हैँ | जहाँ तक मै समझता हूँ बिना इनकी परीक्षा किये हुए. । 

उन मान्यताओंका निष्कष एक शब्दमे कहा जा सकता है-आनद । उनके 
अनुसार साहित्यका ध्येय मानवताको आनन्द देना था, दूसरे शब्दोंम इसीको रसका 
सिद्धान्त कहते हैं। हमारे प्राचीन आचायोंका मुख्यत- यही मत रहा है कि जिस 
साहित्यिक कृतिको पढ़कर, सुनकर या देखकर हृदयमें सानुभूति न हो वह साहित्य 
नहीं है | यथाथवादी साहित्यकार कहता है कि हम यथार्थ वर्णन या चित्रण करेगे। 
रस इत्यादि साहित्यके लिए अनावश्यक बातें हे | किन्तु उन्होंने यह नहीं समझा 
कि चाहे स्वनाका विपय काल्मनिक हो, यथार्थ हो, आदर्श हो, ज्योदी वह हृदयके 
निकट पहुँचेगी, रसको निष्पत्ति हो ही जायगो | यदि हम किसानोंके ऊपर अत्या«- 
चार और उद्पीड़नका वर्णन सुनेगे या पढ़ गे श्रथवा मंच पर देखेंगे तो हृदयमे 
करुणा या क्रोध उत्तन्न हुए बिना रह नहीं सकता | कोई अ्रश्लील वीभत्स घिनोना 
गन्दा वर्णंन सुनकर घृण का भाव उपजेगा ही | जहाँ तक केवल आनन्दकी बात है, 
उसमे श्रवश्य थ्राज श्रन्तर हो सकता है और इस सम्त्नन्धम अपनी दृष्टि कुछ बदलनी 
भी चाहिये | यदि हमारा देश सम्पन्न होता, किसी प्रफारका श्रभाव न होता, सुख 
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पन,,अस्त अभिरुचिकी यह परिचायिका होती है| उल्लू, पाजी, हरामी? 
कह देनेसे यदि कोई बात प्रमाणित हो जाती अथवा सत्य-स्पष्ट हो जाता तो राम, 
कृष्ण, बुद्ध, गाधी गालीका ही सहारा लेकर सर्वहारासे बातचीत करते श्रौर उन्हें 
अपने सिद्धात समझाते | वीमत्स उपमाश्ों, अशिव कल्पनाश्रों तथा अश्लील 
वर्णनोंके विना भी यथार्थ की अभिव्यक्ति हो सकती है। नयी उपमाओं, डतद्य्रो- 
क्षाश्नोंका बहिष्कार या तिरकार नहीं होना चाहिये, उनका स्वागत करना 
च्वाहिये किन्तु वह भद्दी ओर शिवेतर न हो। हमे यदि अच्छा नहीं लगता 
तो किसी सुन्दरीके शरीर्के रगकी उपमा हम चम्पक अथवा कश्चनसे भले हो न दे 
क्योंकि यह उपमाएँ बहुत घिस गयी हैं। उसके लिए. नवीन उपमाएँ खोजें। 
किन्तु यह तो न कहें कि इसका रग पींबके समान है। किसीके उजले बालकों 
उपमा कुंद, कपास या कपूरसे न देकर कोढीसे देना कहाँ तक साहित्यकी अमभिव्यं- 
जनाको हितकर बना सकता है, सहृदयगण विचार करे | जिस ओचित्यके सम्बन्धमे 
यहाँके आचायों तथा आलोचकोंने सिरखपाया ओर साहित्य रचनाक़ो सुन्दर बनाने- 
के लिए. विशद्‌ विवेचना की उसका ज्ञान इन साहित्यकारोंकी नहीं है। यदि 
इसकी जानकारी हो तो सम्मवत: ऐसा न हो | 

दूसरी बात कामवासनाके सम्बन्धमे है | काम कोई घृणित या उपेक्षित भावना 
“नहीं है, मनुष्यकी एक आवश्यक वुभुक्षा है ओर ससारमें सुश्िकी परम्परा प्रचलित 
रखनेके लिए, आवश्यक गुण है। पुराने धर्म शाल्रोंमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
- मनुष्यके सफल जीवनके लिए श्रावश्यक उपकरण समझे गये | मोक्ष प्राप्तिके पहले 
कामवासनाकी तृप्ति आवश्यक समझती गयी किन्तु जिस भद्दे ओर बीभत्स ढगसे 
उसका वर्णन कुछ लेखक श्रथवा कवि यथार्थवादके नामपर आज कर रहे हैं, वह 
सम्यता, शि्ताके नितान्त प्रतिकूल है। जो स्वनाएँ पत्र-पत्निकाश्नों अ्रथवा पुस्त- 
कोमे प्रकाशित होती हैं. वह सरलतासे सबके हाँथोमे पहुँच जाती हैं । कन्याएँ, 
अबोध बालक सभीको उन्हें पढनेका श्रवसर प्रिलता है यह कहाँ तक उनके जीवनके 
लिए लाभप्रद होगा यह विचारकोंके सोचनेकी बात है) यदि ये लेखक यह 
“समभते हैं कि नग्नसे नग्न कामुकताका वर्णन भी बाल-बच्चे, कन्याएँ, और कुमा- 
रियाँ पढ़े, इससे उनके जीवनका कल्याण होगा, तत्र दूसरी बात है । यह किसी 
अशमे सत्य भत्ते ही हो कि किसी स्वाभाविक प्रवृत्तिको दवानेसे हमारे मन और 
शरीरमे विकार और दोष उत्तन्न होते हैं | पश्चिमके वातावरणमे, वहाँके समाजमे 
्सेक्सकी बातें ऐसी हो सकती हैं जिनपर फ्रायडका सिद्धात लागू हो। हमारे यहाँका 
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समाज, इमारे यहाँका पारिवारिक जीवन, पति-पत्नी, भाई-बहन, पिता-घुछ्रीका- 
सम्बन्ध ऐसा है श्रोर न जाने किस युगसे ऐसा चला आ रहा है कि सेक्‍्सको बातें 
अ्रधिकाश इस प्रकार नहीं होतीं जिससे बालक वालिकाओ्रोंके मनपर कुप्रमाव पड़े, 
इसलिए किसी प्रवृ त्िको दबाने था रोकनेकी समस्या नहीं उत्पन्न होती | 

एक मनोरंजक बात और है। थ गार-लालीन युग जबत्र पतनकी सीमापर 
पहुँचा श्रोर भक्तिकी वास्तविक भावना न रही, द्रबारी कवि राघा ओर ऋृष्णके 
बहाने कामोत्तेजक श्रौर वासनापूर्ण स्वनाएँ अपने संसक्षुकोको सुनाने लगे, उस 
समयकी स्वनाश्रोंपर वर्तमान युगके श्रालोचकोंका तीदण आज्षेप होता है। उन्हें 
वासनाके यज्ञम घीं डालने वाला कहा जाता है, कामको जाग्रत करने वाला कहा 
जाता है ओर नाना प्रकारके लाछुनोसे उनका स्त्रागत किया जाता है। मेरे सम्मुख 
अनेक ऐसी स्वनाएँ आयी हैं जो श्ृूगार-काल्ीन स्चनाश्रोसे भी अ्रधिक उत्तान 
श्रृ'गारसे परिपूर्ण हैं ओर ते समझता हूँ. कि हिन्दी साहित्यकी गति-विधिसे जो 
लोग परिचित हैं, उनके सम्मुख भी आयो होंगी । 

यदि उपयुक्त कुप्रवृत्तियाँ यथार्थवादी साहित्यसे निकाल दी जायें तो मै सम- 
भता हैँ कि यथार्थवादी साहित्यसे किसीका विरोध न होगा ओर यथार्थतराद आद- 
शंवादका पूरक हो जायगा । 

वास्तविकता तो यह है कि हमने श्रपने साहित्यकी गति-विधिका निरीक्षण 
ओर परीक्षण समुचित ढंगसे नहीं किया | अपवाद हो सकता है किन्तु अधिकतर 
साहित्यकार किसी न किसी दल, किसी न किसी वादके समर्थक ओर संरक्षक होकर 
'साहित्यकी सवना श्रथवा आ्रालोचना करते हैं। इसीसे हमारे साहित्यका वह 
उत्कर्ष, उसकी वह उन्नति नहीं दृष्टिमे आती जो इतने दिन पराधीन रहनेपर भी 
हमारे ही देशकी ओर भाषाश्रोंके साहित्यमे दिखाई देती है | वहुतसे साहित्यकार 
स््रय अपने सम्बन्धमे यह निश्चित नहीं कर पाते कि हमारा ध्येब, हमारा लक्ष्य क्या 
है श्रीर कभी एक वादको लेकर रचना करते हैँ कभी दूसरे | हमारे कहनेका यह 
अभिप्राय नहीं है कि साहित्यकार अपरिवर्तनशील हों। प० मोतीलाल नेदरूने 
कहा था कि अपरिवर्तनवाद तो रासमकी विशेषता है। कविके दिचारोंमे परिवर्तन 
हो और होना श्रावश्यक भी है किन्तु वह परिवर्तन उन्नतिकी सीढ़ीके समान हो 
'निससे उत्तरोत्तर रचनामे विकास होता रहे | 

श्रव हमारा देश स्वाधीन हो गया है। हिन्दी राजभाषा घोषित कर दी गयी | 
६५ वर्षांस यह राजकीय कार्यो भी व्यवह्त होने लगेगी | विश्वविद्यालयोमि हिन्दी 
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का प्रयोग होने लगा। श्रत्र हमें थोड़ी श्रात्म-परीक्षा करनी चाहिये कि हम 
कितने और केसे साहित्यका सर्जन कर रहे हैं | हम हिन्दीको हेय नहीं तममते | 
हिन्दीम थो साहित्य उपलब्ध है, उसपर हमें गये है किन्तु हम यह भी जानते ई 
कि बिस साहित्य का उत्तराधिक्रार हमें मिला है श्रोर जिस साहित्यको दम राष्ट्रके 
सम्मुख रखना चाहते हैँ उसके भ्रनुरूप हमारे पास साहित्य नहीं है | प्रत्येक युग 
मे सर और तुलती नहीं हो सकते, किन्तु प्रत्येक युगमे उस युगकी सच्ची प्रतिध्यनि 
तो सुनाई देनी ही घवाहिये। पहले कहा जा चुका है कि देश श्रौर समाजका 
कल्याण एटम बम ओर हाश्ड्रोनन बमसे नहीं हो सकता, राष्ट्रकी भूसी श्रात्मा 
झीर प्यासे हृदयफ्री भूख और प्यास खाहित्य द्वारा ही मिदययी और बुकायी था 
सफ्ती है | 
साहित्य विसी देशके मटान व्यक्तिगेके महान विचागेत्ा समूद हे । साह्दि 

की मेदेलों व्यक्तियों महत्तापर निभेर है श्रीरं साधना बिना कोई मद्गान दो नहीं 
सक्ता। ठुलसीदास, रवीद्रनाथया याधीने नो कुछ दिया है उससे क्सीकों 
असदमति दो सम्ती है. किन्तु उनफ्ी तथा उनके विचारोंकी मद्धत्ताम किसीको 

न्देट नही हो सत्ता | उनका सादिल देर और कालकी परिधिकी पारकर विश्व 
साहित्फे सिंगमनपर जा वठा ६ । यह साहित्य साधनाके पिना सम्भव नहीं था | 
साधनाडा श्रर्थ यद ने लगाया जाप कि हिमालयकी ट्माच्छादित गुफाम बेठकर 
झथवबा किसी नन्‍दन वनमे प्रात कालसे सायकाल तक शीर्पासन करते हए प्राप्त 
ऐनेवाली णोेई वम्तु € | साहिलिक साधना '.््रध्यवन, मनन तथा विवेकाविवेकपर 
ग्रधारि पएरियक्ष विचार तथा बिना अ्रध्ययन 'ग्रोर मननके निर्मित रचना 
डम संयितओी भाँति है किसपर दयि सम्मेलनभ सुनकर लोग खूब तालियां पीय्ते 
४ फिस्त छापने? बह नीचस, निन्‍थंक तथा भही दिएाई पढ़ती | इस बन- 
छागग्णके सुगम एमारा साइिल उनता श्रीर णीवनसे श्रलग नहीं होना चाधिये 
ख्रौर नपदीन | परमर विदा रमाधेश उसमें होना शआ्रावश्यफ़ है किन्तु बढ श्रपनी 
प्रचीन गा । एस्पगाग्रोरी सत्ता, प्परी रंस्द्धतिके मति सम्मान तथा भक्ति लिए 


दर पिपम दो प्रजास्ण सात्त्यि होता ४ ।०एकतो बढ जो साधारण लोगेफि 
ग्ल्पूः 75 दि 35 फुऊू समापधार दा दो ला । प८चता [ 9 लोकफ़े जिए 


के रा र २ ५७२ अर बी, ् बज 
ऐैक / कार | सम लोड हित दोता है|) दह्स बड़ सादित होता हू बिमर्स 
बहन हॉट ट७ है ० 5504 

घढा हछच लिया, करत बजानाएंँ, ऊंचे भाव रहते हैं ऐसा सादिय सके लिए 
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नहीं होता, इस साहित्यके हृदय तक पहुँचनेके लिए साहित्यकारकी बुद्धिके स्तर 
तक पाठकको परिश्रम करके पहुँचना होगा, किन्ठ॒ ऐसे साहित्यका हम तिरस्कार 
टी कर सकते | ऐसा साहिल्य उम्त सुवर्शके समान है जिसे प्राप्त करनेके लिए. 
पर्वतोंकी चद्वानें तोड़नी पडती हैं। ठुज्ञसीके समान साहित्यकार तो बिरले होते हैं 
बुद्धिमानसे बुद्धिमान मनुष्य दूबा रहता है। हमे दोनो प्रकारके साहित्योंकी 
आवश्यकता है शोर अपनी क्षमताके अनुसार हिन्दीके साहित्यकारोंको दोनों 
प्रकारोंकी स्वना करनी चाहिये | कविता, कहानी, उपन्यास, नाटककी स्वना तो 
होनी ही चाहिये क्योंकि समाजके चित्रण॒के ये साधन हैं। इनके अतिरिक्त भी 
साहित्यके और अ्रंगोंकी पूर्ति ओर पुष्टि आ्रावश्यक है। साहित्यका ध्येय जब देश 
ओर समाजकी उन्नति है तब उन सबकी श्रोर हमारी दृष्टि जानी चाहिये जो इस 
समय हमारे देशके उन्नयनमे सहायक होंगे | स्वाधीन भारतका उत्तरदायित्व बढ 
गया है। विश्वकी दृष्टि इस ओर लगी है। पश्चिमको गति विधि देखकर लोगों 
को वहांकी मान्यताश्रोंपर उंदेह होने लगा है। जड़ वादसे पोषित विज्ञानपरसे 
लोगोंका विश्वास हट रहा है। यद्यपि ऐसे विचारकोंकी संख्या अभी कम है। 
जाग्रत एशियाकी दृष्टि भी भारतकी ओर है। हमारी श्रीर क्यों लोग देख रहे हैं 
हमें विश्वके सम्मुख ऐसे विचार रखने हैं जिनसे सब्॒का कल्याण हो। हमारे 
वैदिक अ्रथवा विश्वकी आदि सभ्यताके प्रवर्तकोंने मानवात्माकी खतंत्रताओर 
शत्मविश्वासकी प्रतिध्यापर श्रघिक जोर दिया है। इसी कारण श्राजतक उस 
सादित्यकी पूजा होती है ओर रासार उन विचारोंको आदरकी दृश्सि देखता है | 
हमे उस ऊँचाई तक पहुँचनेकी चेश करनी चाहिये | कमसे कम ऐसा साहित्य तो 
हम सत्रके सामने >खे, जिससे सत्रका मंगल हो | 
बुद्धके पश्चात्‌ हमारी मर्योदाका, हमारे आ्रादर्शोका पतन हो गया है | इसका 
अनुभव पद्‌-पदपर हमे होता है। हमारे विचार, विश्वास ओर व्यवहारमे एक 
रूपताका अ्रभाव हो गया है। इसका कारण जो भी हो, हिंदीका साहित्यकार इससे 
मुक्त नहीं हं। उसे वा समेलोंसे दूर रहकर साहित्यका सर्जन करना चाहिये 
जो सार्थक उपयोगी तथा प्रेश्णात्मक हो । ऐसा साहित्य ही ससारके सम्पुख प्रतिष्ठा 
प्राप्त कर सकता हे जितमे जीवनका वाघ््तविक मृूल्याकन हो ओर अपनी प्राचीन 
संपत्तिकी रक्षा हो | ठलछीदासने कुछ हो शब्दोमें जो निदेश किया हे वह हमारा 
मूलमत्र होना चाहिये--- 
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पीरति मनिति_ भूति भलि सोई। 
सुस्सरिं सम सत्र बह हित दोई॥ 


हसमे अधिए सत्सा्टित्री ब्यास्पा क्‍या दो सकसी है 
श्राजफे सुगम भय है साहित्यके वर्गीकृति 'रेक्िमिटेशन! की | इससे सावधान 
रहना प्रत्येक साहिताशग्का कर्तव्य है। दूसरे देशोंम ऐसा हुआ दै। साहित्यिक 
घन समकार गजनीतिऊक चाहता है कि साहित्यकार हमारे कृत्योंका समर्थन करे | 
हमारे सिद्धान्तेका गीत गाये। कभी-फ्भी विषम परिस्थितिप्रमि साहित्यतारको 
प्रचारक बनना पढ़ता है किन्ठु उस श्रय्स्या तक ही यद्द सीमित रहना चाहिये | 
सारित्य राजनीतिरगी पूंछ नहीं. वन सता | रायनीतिफे सकेतपर जलतेयाला 
सॉहद्ति उस पतिक्े समान हैं जिसका शासन उसकी पत्नी करती है। और ऐमे 
पतिफे सम्पन्धम श्राप भली भाँति सोल सफते हैँ कि उसकी क्तिनी स्राधीनता 
होगी, क्‍या उसकी सत्ता झोर मदत्ता होगी | 


ह्- 


हिन्दी साहित्यमें यथार्थताद्‌ 


मिलती है। कुछ लोग सरकारका द्वार खब्खठाते हें ओर उदारपान सरकार प्रत्येक 
चर्ष पांच-सात व्यक्तियोंकों पुरक्तार दे देती है। जहाँ सरकारके सम्मुख इतनी 
राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय समस्याएं रहती हे वहाँ साहित्यकारोंडी ओर भी उसका 
ध्यान रहता है यह साधारण बात नहीं है | समाजको अभी साहित्यकारोंके महत्वका 
ज्ञान नहीं ओर जब तक समाज इस ओर जागरूक नहीं होता साहित्यक्रारोंडी मान- 
मर्यादा, तथा जीवन स्तरमे किसी प्रकारका सुधार सम्भव नहीं है। 

फिर भी साहित्यकारोंको निराश ओर हताश होनेकी आवश्यकता नहीं है। 
उसका कार्य बड़ा पावन है । यद्यपि इस आशिक युगस किसीसे त्याग तथा बलिदान 
की आशा करना ऊेटसे सर्कृृत उच्चारण कराना है। इनकी एक प्तीमा भी होती 
है तन्न भी कुछ तो करना ही पड़ेगा | कुछ समय ठक जत्र तक समाजमे चेतना नहीं 
आती उसे अपनी हड्डी गलानी पड़ेगी । वह तो द्धीचिकी भाँति उाज॒की सुरक्षाके 
लिए अ्रपनेको मिदाकर वच्ञका दान देगा। उसका सन्तोष तथा पुरफार इसीमें है 
कि उसने सम्ताजक़ा नेतृत्व किया है; समाजक्नो सेंजीवनों दी है; मॉनवर्ताका कल्याण 

ह्‌। 


अजझ ४००३० - 


न्््या 
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[ यर भाषा] उत्तर प्रदेशीय दिंदी साहित्य सम्मेलनके नीवें अ्रधियेशनके झयृसरपर प्रतायग़्मे 
अष्यक्ष पदसे दिया गया था ।] 


मित्रो, 


में श्राप समय लोगोंछा श्राभारी हूँ, किल्दोंने मुकके इस श्रासनपर बेठाया है । 
यह श्राभार स्प्रीशार करना केयल परम्पराका पालन नहीं है। श्राजफ्ल फिपी 
सम्मेलनता समापतित्व क्सी उनरलके पदमे कम महत्व नहीं रपता। इप्त युगम 
साहित्यिक सस्याश्रोके श्रध्यक्ष्मों केवल साहित्यिक गतिविधिकी देख-रेस ही नहीं 
फनी पःती यदा-फदा झद़का सचालन भी करना पढ़ता है| सप्रामके ठेकनिकसे 
मे उतना दी श्रनमिन्ञ हु जितना छुस्ता या पाजामा सीनेरी कलासे | फिर भी 
छापने मझषपर उद्धार क्या है यह श्रापरी उदाग्ता है। 


राष्ट्रयाषा हिन्दी 


आनीपुरी उत्यका आयोजन करते हैं, विख्यात नर्तकोंकी सहायता करते हैं। ऐसे 
सम्मेलन भी बुल्लाते हैं जिममें भाषा तथा साहित्यके सम्बन्धमे भाषण होते हैं । 
शाप्रकों, राजाओं तथा सामन्तोंका यद्द ढंग रहा है । बड़े-बड़े राजा अपने यहाँ चित्र 
टाँगते हैं जिससे उनके प्रासादके ठशंक् यह समझ ले कि राजा साहब कलाके ' 
प्रेमी तथा पडित हैं चाहे उन्हे यह भी पता न हो कि पल्लासका फूल लाल रंगमे 
होना चाहिए कि बेगनी | यही हाल हमारे शासकोका है। हमारे राज्यकी 
'सरकारने अधिक सहानुभूति तथा उत्साह दिखाया है ओर प्रतिवर्ष लेखकोंको 
पुरस्फार देती है। सन्तोषकी वात है कि इन पुरस्कारोंमें पुस्तकोंके महत्वपर ध्यान 
कम दिया जाता है। बितने लोग पुस्तक भेजते हैं उन्हें प्रय- सभीको, पुरस्कृत 
किया जाता है। ब्राह्मण भोजम जत्र दक्षिणा दी जाती है तब इस बातपर ध्यान 
नहीं दिया जाता है कि किसने सागोपाग वेदोंका अध्ययन किया है, किसने मह 
भाष्य पढा है अथवा कोन साहित्यका ज्ञाता है। सभीको, दक्षिणा देकर आशीर्वाद 
आप्त किया जाता है | हमारे राज्यकी सरकार इस प्रकार सबका आ्राशीवाद प्राप्त कर 
लेती है | 

ऐसे युगमे, ऐसे वातावरणमे साहित्पकी चर्चा कुछ वैती ही जान पड़ती है 
जैसे म्रात्र मासमें मल्दहारका आलाप ) हमारे उत्तर प्रदेशका हिन्दींके प्रति बहुत 
चड़ा उत्तरदायित्व है| हिन्दीपर यद्यपि हमारा ही अ्रधिकार नहीं है, भारतके 
प्रत्येक राज्यमे जो हिन्दी लिखी जायगी, जो मुहावरे उनके टकसालमे ढलेंगे जो 
शव्द्‌ वह हिन्दीमे चला देंगे, उसके लिए उनका अधिकार है श्रोर वह सब हिन्दीमे 
सम्मिलित होंगे | 

ताजम्रहल केवल मकरानाके रागमर्मरसे बनकर सौन्दर्यकी मूर्ति बन सकता है 
जिसके आगे सभी सहृदय हिन्दू तथा मुसल्लमान नत मस्तक हों किन्तु हिन्दीके लिए 
यह सम्भव नहीं है कि केवल काशी, प्रयाग, लखनऊ, कानपुर, आगरा या गोरख« 
पुरके कारखानोंमे जो भाषा ढाली जाय वही हिन्दी हैं। बंगाल, महाराष्ट्र, सौराष्ट् 
तथा दक्षिण भारत समीके प्रयत्नों तथा यत्रोंको रत्नोंकी भाँति एकत्रकर राष्ट्रभाषाका 
खूद्भार हम करेंगे और तभी हमारी राष्ट्र भारती हिन्दी, वेद वाणी सस्कृतकी भाँति 
एक रूप होकर सारे देशमे फैलेगी, किन्तु सारे देशमें गंगाकी अपार महिमा होते 
हुए भी गंगोत्रीका खोत यदि बन्द हो जाय तो देशकी समस्त सरिताएँ भी मिलकर 
अंगाका निर्माण नहीं कर सकती [ उत्तर प्रदेश हिन्दीका गयोत्री है। हिन्दींकी 
शोमा, इसकी सुषमा, इसका महत्व बनाये रखना और लोगोंकी अपेत्षा इस प्रान्तके 
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निवासियोंपर अधिक निर्भर है । यह मैं नहीं कहता कि हमारे प्रान्तके लोग उदासीन 
हैं। सरकारकी कृपासे ज्यों-ज्यों प्राइमरी स्कूल प्रत्येक गाँवमें बनते जाते हैं श्रोर उनकी 
संख्या भरसक रोगीकी भूखकी माँति बढती जाती है | कवियोंकी संख्या भी बढती जाती 
है ओर कमी-कभी ऐसा भय लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि सरस्वतीके वरदानका 
भाडार रिक्त न हो जाय ओर आगे श्रानेवाली पीढीको कवि होनेसे वचित न होना 
पड़े | कहानीकार इतने श्रधिक हो रहे हैं कि इतनी पन्न पत्रिकाएँ नहीं हैं जिनमें 
वह' प्रकाशित हो सके ओर बहुत सी कहानियाँ उस युगकी प्रतीक्षा करती हुई 
फाइलोंमें पडी हैं जब देशके प्रत्येक नगरके प्रत्येक वार्डसे पत्र निकलने लगे | 
हिन्दीके वह विद्वान जिन्होंने भापाके महासागरम डुब॒कियाँ लगाकर अ्रसख्य रत्न 
एकत्र किए हैं, कोष भी प्रस्तुत करते चले जा रहे हैं। उनमें बहुत कुछ ऐसे हे 
निनके दोपके लिए भी एक कोष आवश्यक होगा, किंतु साहित्यकी श्रमिवृद्धि हो 
रही है, इसमें किसको संदेह हो सकता है ? श्रोर यदि यही ढंग रहा तो हमारे 
देशके सत्र लोग साहित्य मर्मशञ ओर विद्वान हो जायेंगे | खल केवल वै्योंके घरमें, 
अरसिक लक्षण ग्रथोंमें, अहिन्दी भारतीय विधानमे पाया जायगा, जेसे हमारे प्रातमें 
रेडमास्थर शब्द केवल डिक्शनरीम ही अब मिलता है। जितने अव्यक्षु थे सब अब 
प्रिन्सिपल हो गए | 

यह सब होते हुए भी साहिलके आकाशमे प्रकाशका श्रभाव है । खद्योतकी 
च्णिक ज्योति भत्ते ही दिखाई पड़े, सूथ्य ओर शशिका अद्शन ही है, वद लोप 
हो गए. | हम क्मसे कम विधानत खतत्न हैं विदेशोंकी दृष्टिमे हम स्वतत्र गिने 
जाते हैं | हिन्दी स्वतंत्र देशकी राष्ट्रभापा है तव उसका साहित्य भी वेसा ही होना 
चाहिए, उत्ती मानद्श्डका, उसी ऊँचाईका, उसी गहराईका जेसा रूस, जमनी 
इज्लेण्ड, अमेरिका ऐसे स्वतंत्र देशोका होता है। मैने बहुत सोचा कि अपने 
युगकी कीन पु तक, कौन रचना ऐसी है जो विदेशी कृतियोंके सामने रखी जाय | 
सम्भव है जिस बातमें छुके सफलता नहीं मिली उसमें ओर लोगोंको मिल जाय, 
किन्तु इतना तो विश्वाससे में कह सकता हूँ कि ऐसी स्वनाएँ जो बिदेशी कृतियोंके 
चरावर हों बहुत ही कम है | इतनी सख्या इतनी कम है कि वह नहीं के समान हैं। 
साहित्य प्र मियों, साहित्यकारोंका क्तंव्य है कि इस झोर अधिक मनोयोगसे ध्यान 
दें। विधिकी विडम्बना ऐसी है कि साहित्यिक संस्थाएँ. पानीपत ओर हल्दीघादी 
बन गयी है| साहित्य निर्माण भूसा सम्रफा जाता है और पदाधिकार गेहूँ। मैंने 
मूल की । भूसाका तो महत्व होता है किन्तु साहित्य निर्माणका कोई महत्व रह 
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नहीं गया | साहित्य खश और साहित्यके प्रति रुचि रखनेवाले उदासीन हैँ जिसके 
परिणाम स्वरूप साहित्यिक संस्थाश्रोंकी स्थिति दयनीय हो गयी है | इसके लिए जो 
भी उत्तरदायी हो उसका आचार अनुचित तथा अ्रवांछुनीय है | इम साहित्यकारोंके 
मतभेदको सहन कर सकते हैं| रसवादीं, प्रगतिवादी, छायावादी, रीतिवादी 
अपने-अपने विचारोंके साथ बचे रहे हमें इसकी चिन्ता नहीं | हम लोग अपने 
भेद दर कर लेंगे उनका समन्वय कर लेग, किन्तु जब अनधिकारी व्यक्ति सांहित्य- 
के मचपर अपनी प्रतिष्ठाके उत्कषके लिए. उछुलकर चला आता है तब हमें दुख 
होता है, हमे आक्रोष होता है। हिन्दी साहित्यका ही मेंदान ऐसा है जहाँ 
अनधिकारी घुस श्राते हैं | हम हिन्दी साहित्यके प्रेमी यदि इस ओर ध्यान नहीं 
देते तो हिन्दीका अदित निश्चित है ओर हिन्दीका भविष्य अन्धकारमय है । 
हम मानते हैं कि व्यक्तिगत ढ गसे हिन्दौके विद्वान साधना करते हुए साहित्यका 
सर्जन वर सकते हैं। ओर अमूल्यसे अमूल्य रत्नोंसे मारतीका भए्डार भर सकते है 
किन्तु साहित्वका बहुत सा कार्य इतना विशाल, इतना दुस्कर ओर इतना विस्तृत है 
कि व्यक्तियोकी शक्तिकी सीमासे बाहर है | उन कार्योके लिए इतना घन श्रपेक्षित 
है, इतने साधनोंकी आवश्यकता है किवेया तो सस्थाश्रों द्वारा सम्पन्न हों या 
राज्यवी सरकारों द्वारा । हमे चाहिए कि हम प्रयत्न करे कि साहित्थिक सेस्थाएँ 
साहित्थिकों द्वारा सचालित हों और उन्हींका उनपर अधिकार हो | प्रगतिशील, 
परातनवादी सभी साहित्यिक बिना कसी रोक-टोकके, सभी विचार घाराश्रोंके 
प्रतिनिधि, उसमे आये और वे हमारी साहित्यिक गति-विधिकी देख-रेख करे ओर 
साहित्य निर्माण करे ओर राष्ट्रभाषाकी श्रो वृद्धि करे । 

जब हम साहित्य निर्माणका स्मरण करते हैं बरबस विश्वविद्यालयोंका दृश्य हमारे 
सम्मुख झा जाता है। अलीगढ छो ड़कर चार विश्वविद्यालय ऐसे हैँ जहाँ हिन्दीका 
प्रमुख स्थान हैं | इन विश्वविद्यालयेमि ढलाईका काम होता है। बी० ए०, एम० 
ए० श्रौर डाक्टरीके साँचे बने हुए हैं। अत्येक वर्ष माडल बनते चले जाते हैं | 
ढालना अनुचित नहीं है यदि पेमानेसे हो ) प्रतिवर्ष छाक्टर बनते हैं| अनुचित 
बात नहीं है। बाकारमे मूल्य वृद्धिके लिए ठीक भी है| किन्तु डाक्य्रोंकी बृद्धिके 
साथ राष्ट्र-माषाके रोग भी बृद्धिपर हैं। भाषाकी न तो एकरूपता है, न ब्याक- 
रणका पता है, न गठनका। कोई थुग था कि एक महाबीरने भाषाका नियंत्रण 
किया, उसे सस्कृत किया, उसका आदशश स्थिर किया । आज हिन्दीका प्र॑त्येक 
लेखक पाणिनी ओर मम्मठ बना बेठा है। यह उसकी शालीनता है अपनेको 
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उनसे बड़ा नहीं कहता | इसके लिए हमें उन्हें धन्यवाद देता चाहिये। इन 
मम्मयें और अमिनव गुप्तीके बीच हिन्दीका प्रतार हो रहा है। सभीके लिखनेका 
दद्ढ भिन्न, व्याकरण भिन्न यहाँ तक एक ही शब्दकी वर्तनी भी भिन्न मिन्न हैं| खतन्त- 
ताक़ी भावनाका सबसे अधिक प्रभाव दिंदीपर पड़ा है। बगद्युद शकराचार्यकी भाँति 
हिंदीका प्रत्येक लेखक स्वतत्र स्वतत्र है ।सत्र लेखकोंकों एक हो मंत्र स्मरण हँ-ज्ो 
लिखा सो हिंदी। विश्वविद्यालयोंके आचार भाषा तथा साहित्यके पडित हैं। 
मेरे विचारसे उनका यह कार्य है कि हिंदी भाषा ओर साहित्यपर शासन करे | 
वह जिस श्रासनपर हैं वह तझ्त ताऊससे कम मदत्वका नहीं, उन्हें अपनेको विना 
मुमताज वेगमके शाहजहाँ उमकना चाहिये और यह देखना चाहिये फ़ि हिंदी 
भाषा ओर साहित्यके राजमें किसी प्रकारकी उच्छु खलता न फैलने पावे | वे जिसे 
दौक्षा देते हैं, वह औरोंको शिक्षा देते हैं। यदि उन्होंने रोक-थाम रखी तो 
हिंदीकी गति एक दरेंसे रहेगी और श्राजजों श्रनाचार फेचा हुआ है उसमें 
नियम तथा संतुलनका सचार होगा। हमारा अ्रभिप्रा4 यह नहीं है कि हिंदीके 
शरीरको नियरमोंकी लौह शृखलासे इतना कसकर बाँधा जाय कि वह सूख जाय | 
हमारा अ्रमिप्राय यह है कि दिंदीका साहित्य श्रोर हिंदी भाषा जंगल न वन जाय 
जहाँ प्रत्येक तृण ओर प्रत्येक वृक्ष जहाँ चाहता है उगता है श्रोर जिधर चाहंता है 
फेज्ता है। हम तो दिंदीकों इतना सुर॥म्य श्रारामदेह देखना चाहते हैं जहाँ साहिरन- 
का बयेद्दी विश्राम करें | जिसके पुष्य रंग-विरंगे फिंठु मनमोहक हों जिसके प्रत्येक 
पौचेकी प्रत्येक डाली चित्रके समात्र श्राकर्षक हो, जिसकी नन्‍हीं दूब भी मलमलके 
समान नयनसुख दे | हमारा अ्रनुरोध है कि विश्वविद्यालयके हिंदौके आ्राचाय ऐसे 
ब्रजके वनमाली हों। दिंदो वाहित्यकी मोटरकार लिप गतिसे चल रहीं है उसके 
लिए आवश्यक है कि उसकी स्टियरिंग अपने हाथमे यह लोग लें, नहीं तो किसी 
श्रनाड़ीके हाथमे यह गाडी कहीं व्करा जायगी । 

सपदने दिंदीको राष्ट्रभाषा देशके लिए स्वीकार बर लिया है। १५ वर्षफी 
अवधि उसके लिए. खखी गयी है. जिन लोगोंके हाथमे शासनका सूत्र है उनकी 
बातों तथा उनके कार्योंसे जान पडता है कि वह इस प्रश्नको उपेक्ञाकी दृष्टिसे देखते 
हैं, योरप तथा पअमेरिकाके चश्मोंके शीशोमे विचित्रता होती है कि उप्के द्वारा 
पश्चिमकी वस्तुएँ बडी और पूरबकी वस्तुएँ श्रणु समान दिखाई देती हे। 
हमारे राष्ट्र संचालकोंकी श्रांखोंपर ऐसा ही चशमा लगा हुआ है। उनकी 
इृष्टिके सामने हिंदी नगण्य है। उन लोगोंके सामने भी हिन्दीकी क्‍या हस्ती हो 
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सकती है, जिनका गला हाफिज़ और लादी हारा खीची हुई शीनजी अ्ग॑वानीसे 
सींचा जाता है। अब तो हमारा काम है कि इन लोगेके सम्मुख हिंदीफा ऐसा 
स्वरूप प्रस्तुत कर कि उन्हें विवश होकर इसके वशस आना पढ़े | कान्फ्रेन्सॉंकी 
पुकारसे उनके कान खड़े न होंगे। ग्रस्तावोंडी माला उन्हे आकृष्ट न करेगी । हमें 
यह दिखा देना होगा ठोस साहित्य निर्माण कर, जिससे वह हिंदीमा महत्व 
माननेके लिए मबबूर हो । इम दयाकी भीख ओर सह्दानुभूतिका प्रसाद नहीं 
चाहते, हम निष्पक्ष अपना अधिकार उनके सम्मुख रक्खें ओर यह श्रत्रिकार तभी 
शक्तिशाली होगा बब हम ऊेँच्री श्रेणीका अच्छे आदर्शका साहित्य निर्माण 
करेगे | यदि ऐसा न हुआ तो पंद्रह वर्षफी अवधिको कौन कहे इससे भी लम्बी 
अवधि बढ़ सऊती है । विश्वन बदलनेम विलंत नहीं लग सकता । वह तो हाथ 
दिखानेका खेल है, हम चाहें तो इस अवधिको कम कर सकते ६ किन्तु अभी उस 
ओर हम क्रियाशील नहीं हैं| हिन्दी वाइ मयके सभी अंगोंका पुष्ट होना आव- 
श्यक है। केबल सूर और ठुलसीके भरोसे हिंदीकी गाड़ी कब तक खींचते रहें 
इतिहास, विशान, दर्शनकी पुस्तकोंक्री भी रचनाएँ हम प्रस्तुत करे | कोई हमारे 
साभने यह न कहनेका साहस करे कि अ्रम्ुक विपयकी पुस्तक दिंदीमें नहीं है । 

यद्यपि किसी भाषाको राष्ट्रभापा होनेके लिए उस भाषामें सब्र विपयोंकी पुश्तकों 
का होना आवश्यक नहीं है। उसके लिए तो ओर गुणोंकी श्रपेक्षा है कि जिसके 
संबंधमें श्रनेक लोग श्रनेक वार अनेक दंगसे कह चुके हैं। इतना श्रवश्य है कि 
हथ संपन्न रहेंगे तव किसीको किसी प्रकार श्ंयुली उठानेका साइस न होगा | 

उत्तर प्रदेशकी सरकारने वेधानिक ढंगसे निश्चय कर लिया है. कि सारा सर- 
'कारी कार्य हिंदीमें होगा | इसके लिए वह हमारे धन्यवादकी पात्र है । बहुत सी 
वातोंके संबंध हमने देखा है. कि सरकारकी आश्ञाएँ न माननेम उसके कर्मचारी 
अधिक गौरव समभते हैँ। कहीं इसी भाँति यह थआराशा भी न रह जाय | टाइप 
रायटरके अभावकी खाई, पारिमापिक शब्दोंके अ्रभावका पहाड़, हिंदी न जानने- 
वालोंका सागर सदा सामने रहता है। # हिंदोके लिये इसे कौन पार करे 
कोन लॉघे। हम थआशा करते हैँ कि हिन्दीके लिये अ्रव ऐसा न होगा और 
इन कठिनाइयोंकी दुह्ई न दी जायगी | में जेसा पहले कह चुका हूँ, इस 
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/£ प्रसन्नताकी वात है कि इस प्रातमें सरकारकी ओरसे हिंदीका दिनों- 
दिन काय बढ़ रहा है |--ले० 
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प्रातका उत्तरदायित्व अधिक है| इस राज्यके सरकारकों भी इस ओर गम्भीरतासे 
देखना चाहिये। भवन-निर्माण, नहरक्रा निर्माण, सड़कका निर्माण, श्रस्पतालका 
निर्माण, उसके कार्यक्रम तथा योजनाएँ है| ठीक है | इस निर्माण मालामे साहित्य- 
निर्माणका भी एक मनका होना चाहिये। सरकारका धन व्यय हो रहा है| यह 
मे केसे कहँ---कि वह अपव्यय है | मै प्रादेशिक सरकारका आडीव्र नहीं हूँ--किंत, 
इतना कह सकता हूँ--कुछ धन जो हमारे राज्यक्री सरकार साहित्यिक सस्थाश्रोंके 
लिये व्यय करती है उसका उपयोग श्र अ्रच्छा हो सकता है। उदाइरणत- दिंदु- 
स्तानी एकाडमी है | 

इस सस्थाको राज्यकी श्रोर्से धन मिलता है| पहले तो इसका नाम ऐति- 
हासिक भूल है। हिंदुस्तानी बहुत दिन हुए साकेत लोकमे प्रतिष्ठापित दो चुकी 
है। भगीरथ प्रयत्न करनेपर भी लोग उसे प्राणदान नहीं कर सके | फिर दिंदु- 
स्तानी एकाडमी का श्राज क्या श्रथ हो सकता है । उसका कार्य भी संतोपकी 
सीमातक नहीं पहुँचता | साहित्यकार भी थोड़ा-बहुत तो गणितसे सपर्क रखता ही 
है। जितना धन एकाडमीपर लगता है उसके अनुपातमे कार्य होनेमें सदेह है । 
कोई योचना भी नहीं है। जत्र जो पुस्तक मिल गयी प्रकाशित कर दी गयी। 
वबहाँसे कुछ पुस्तक श्रच्छी निकली हूँ इसमे सदेह नहीं | क्रितु जो आशा लोगोंको 
थी वह फल्लीमूत नहीं हुई | पहले तो उसका नाम चंदल देना चाहिये। यदि 
सडकों श्रौर गलियों, भवनों और श्रस्पतालोंका नाम स्वतंत्र भारतमें बदलना 
आवश्यक है तो सास्क्ृतिक हृष्टिसे हिंदुस्तानी नाम भी बदलना उचित है। 
एकाडप्ती शब्दमे वहुत ग्राकर्पण यदि हो तो भी हिंदी एकाडमी या साहित्यिक 
एकाडमी इसका नाम होना 'ग्रावश्यक है। नहीं तो ओर कोई समुचित नाम रक्‍्खा 
जा सकता है| हिंदीके विद्वान , तपे-तपाये साहित्यकार तथा लेखक उसके सदस्य 
बनाये जायें । निश्चित योजना हो कि पाँच वर्षमे, सात वर्षम इस ढ गकी इतनी 
पुस्तक प्रकाशित हो जायें | उसमें सभी विघ्रयोका ध्यान रक्‍्खा जाय | यदि उसे बंद 
कर देनेका निश्चय सरकारने किया हो तो वह सबसे श्रच्छा है। वद धन हिंदीके 
विकास, उसकी उन्नत्ति, उसकी प्रगतिम उपयोग किया जाय | सरकार जिस रूपमे 
चांहे उसकी योजना बना ले | किंठु इस समय जो स्थिति एकाडमीकी है, वह 
उदू' कवियोंके आशिकोंकी भाँति है। जी भी रही है, मर भी रही है। उसके. 
मरनेमे अधिक हित है। जिलाना है तो इस रूपमे वह जी नहीं सकती | कम से 
फप्त स्वस्थ रूपमें | 
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अन्य देशोंकी सरकारें साहित्य स्वनेका कार्य नहीं करती | वह घनसे अथवा 
शोर ठंगसे सहायता कर देती हैं [# अनुदान दे देती हैं। वह यह भी आशा 
करती है कि हम जेसा चाहे वैसा साहित्य बने | सरकारके विचारोंका वहन साहित्य- 
कार करे | जब कोई विशेष विचारधारा, चाहे वह राजनीतिक हो, श्रार्थिक हो, या 
धार्मिक हो, साहित्य छ्षेत्रमें बुस आती है तब परिणम मल्ा नहीं होता | साहित्य-- 
कारको खतंत्र होना चाहिये, जो इच्छा हो वद लिखे। विचारक, श्रालोचक, 
साहित्यके पंडित समझ्ेंगे कि इसका सत्कार करना चाहिये कि तिरस्कार करना 
चाहिए | किसी साहित्यपर जब तक वह ऐसा प्रगण न हो कि उससे समाज- 
पर गंदा प्रभाव पड़नेकी आशंका है अंकुश न होना चाहिये। यदि 
किसी कवि अथवा कहानीकारसे निर्णय कराया जाय क्नि म॒द्राके विनिमयकी 
दर निश्चित करे, टैक्स लगानेकी कोई विधि बनाये; या उपन्यास लिखने 
बालेको गवाही के ढंवंधमें कानून बनानेके लिये कह दिया जाय तो परिणाम 
क्या होगा उसकी कल्पना हम आप कर सकते हैं। इसी प्रकार साहित्यसे 
अनभिज्ञ लोग साहित्यपर नियंत्रण यदि करे तो हास्थास्पद हो जायगा। मेरे कहते- 
का अ्रमिप्राय यह नहीं है. कि साहित्य स्वना किसी व्यक्ति अथवा वर्ग विशेषका 
अधिकार है। कोई राजनीतिक अथवा सामाजिक नेता श्रच्छा साहित्यकार भी हो 
सकता है, श्रौर कोई साहित्यकार सामानिक शात्रों तथा विज्ञानोंका पडित हो सकता 
है, कर्मठ नेता भी हो सकता है। परन्तु यहाँ मैं साघारण लोगोंकी बात कह रहा 
हूँ | जहाँ लोग अपने क्षेत्रके बाहर चलें जाते है सफलताके स्थानयर परिहास हो 
जाता है। तुलसीदास आइने अकबरी बनाते श्रोर अबुलफजल रामचरित-सानस 
लिखते तो जैसा परिणाम होता उसकी कल्पना कुछ हम कर सकते हे | इसीलिये 
साहित्यकारोंको साहित्यके निर्मोणमे हीं लगना चाहिये। इसका यह कदापि अर्थ 
नहीं है कि वह संसारकी गतिविधिसे दूर बिजन-बनमे वेंठकर अथवा पामीरके पठार 
पर खड़े होकर या हिमालयकी गुफामे लेय्कर जहांसे मनुष्य उतना ही दूर रहता है 
जितना पृथ्वीसे स्वर्ग, साहित्यका सर्जन करे | ऐसा कोई साहित्य न होगा तो वह 
अनोखी वस्तु अवश्य होगी | सुनता हूँ हमारे बैदिक वाद्धमयका सर्जन निर्जन-बन 
क्रौर उपबनमे हुआ है जहाँ ऋषियेंके साथी हरे-हरे वृद्द, शीतल समीर, पत्ती- 





% इस समय उत्तर प्रदेशकी सरकार सुन्दर पुस्तककि प्रकाशन, तथा पुरस्कार- 
में अच्छी मात्रा्में व्यय कर रही है। 
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पतंग ओर 'थलचर नभचर नाना? ही थे। उनकी कल्यनाशक्ति, चेतना अवश्य ही 
वेजोड़ रही होगी कि उनकी स्वनाएँ मानव हृदयको छूती हैं। श्राज भी ऐसे दृ्ा 
होंगे | किंतु साधारण॒तः साहित्यकी स्वना मानव समाजके अंदर ही होती है| जो 
ग्चना धरती को छोडकर श्राफाशमें उडती है वह देवताश्रोंके लिये हो सकती है, 
इंद्र, वरुण, उसका पारायण करे, ईश्वर उनका पाठ करे मनुष्यके लिए वह्द वैसी ही 
है जेसे सहाराके पेय्मे सोनेका ढेर। साहित्य स्वना मानवताकी सेवा है। ओर 
साहित्यकार मानवका भला करता है, उनके हृदयको प्रभावित करता है, तमसे 
ज्यौतिमे ले जाता है। साहित्य समाजफा दर्पण होकर ही नहीं रह जाता, बह 
प्रकाश भी देता है। साहित्यकारका रग कोयलेसे भले हीं मिलता-जुलता हो 
उसका साहित्य सूर्य ओर चर्धकी समता रखता है। जिसकी जितनी साधना होगी, 
जितनी तपरया होगी उतना ही प्रकाश हमे उसके साहित्यसे मिल्तेगा । 

यह तो सबको विद्त ही है कि हमारे प्रान्तते हिन्दीकीं जो सेवाकी है वह 
किसीने नहीं की है | अ्रव हमे प्रतियोगिताके लिये तैयार रहना चाहिये | पतनो- 
न्मुख देश तथा जातियोंकी वह मनोबृत्ति हमारी नहीं होनी चाहिये कि प्राचीन 
गौरवकी वीणाके तारोंपर सदा हपारी डे गलियाँ थिरकती रहें | प्रत्ताप गढ ऐसे 
नगरमसे भी जहाँ यातायातकी सवारियाँ सड़कोंपर कम हैं यदि हम चलें ओर गरदन 
पोछेकी ओर मुडी रहे तो हम साहित्य निर्माण करे या नहीं हमारे ऊपर साहित्य 
स्वे जानेकी समावना है। हमें इसकी प्रसन्नता होनी चाहिये कि दूसरे प्रान्तोंमें 
हिन्दीके श्रेष्ठ साहित्यकार उत्तन्न हो रहे हैं। हमारा हृदय श्आनन्दकी तरगोसे 
उस समय श्रान्दोलित हो जावगा जब बंगालमे, गुजरातमे, श्राप्रमें, तमिल नाइसे 
भी प्रसाद और प्रेमचंद्र, पंत ओर निरालाके समान साहित्य खश होंगे। हमें 
कदापि ईष्या न होगी, न होनी चाहिए. | साथही हम श्रपने प्रान्तके साहित्यकारों- 
से यह निवेदन कर्ंगे कि हम इस बातका अनुभव करें कि हमारे साहित्यका स्वर्ण- 
कलश कुछ रीता-रीता दिखाई दे रहा है। यह मानते हुए भी कि सुधाकी तो दूँ द 
ही होती हें सागर नहीं होता | हमारा यह कलश श्राकठ भरित होना च्चाहिए। 
हमारा हृदय यह विश्वास करनेके लिए तैयार नही होता कि हममे गोकीं, प्ले 
बक, फाक्नर, इलियट, काडवेल, एजरा पाउम्ड नहीं हो सकते | हम झूठी प्रतिष्ठाके 
आकाक्षी नहीं है तो साथ ही हम हेय मनोवृत्तिके प्रोत्साहक भी नहीं है। हमसे 
दो दोप जो आ गए हे उन्हें हटाना बहुत आवश्यक है। जब कोई साहित्यकार अपनी 
कृति हमारे सामने रखता है तब हम प्राय इसका श्रसम्मान ओर निरादर करते 


रशभर 


राष्ट्रभाषा हिन्दी । 


है | हम यह नहीं चाहते कि अनुचित ओर अ्शिव स्वनाओ्रोंकी प्रतिष्ठा की जाय ४ 
समाजके लिए. अमगलकारी स्वनाओंकी भत्संना होनी चाहिए किन्तु अच्छी 
रचनाओ्रों, उत्कृष्ट कृतियोंका समादर होना चाहिए चाहे वह किसीकी हों । उनसे 
मेरा मत मिलता हो अथवा नहीं | इसी प्रकार नवयुवक जो साहित्य-संसारमें प्रवेश 
करते हैं उनका हमे हृदयसे स्वागत्‌ करना चाहिए | डनको सब प्रकारकी सुविधा 
सहायता श्रौर समुचित पथ प्रदर्शन करना हमारा घर्म होना चाहिए। 

हम अपने प्रान्तके पत्नोंसे भी कुछु निवेदन बरना चाहते हैं। हमारे अनेक 
दैनिक पत्र ऐसे हैँ जो किसी भी अग्नोजी देनिकके समान हें। उनके श्रग्न लेखोंमे- 
वही जीवन है जो अंग्रेजी देनिकमे होता है | किन्तु वही बात मासिक पत्रोंके सबंध- 
मे नहीं कही जा सकती १ यह हमारे लिये कितने दु्भाग्यकी बात है कि इसी प्रातमे 
जहाँ हिन्दीका खोत है' कोई उत्कृष्ट साहित्यिक पत्रिका नहीं है। काशीमे ही 
शिवका तिरस्कार है। इस ओर ध्यान दीजिये | 

प्रातीय साहित्य सम्भमेलनका बहुत महत्व है। इसलिये नहीं कि मै इसका' 
अध्यक्ष हूँ । इसलिये कि साहित्यकी यहीं चर्चा हो सकती है, साहित्य स्जनकी 
बातें यहीं हम सोच संकते हैं। श्रखिल भारतीय साहित्य सम्मेलनमे तो नीतिकी 
बातें निश्चित होती हैं| यह हम देखते हैं कि वह साहित्यकार जो देवताकी 
श्रेणीमे आ गये हैं इस ओर नहीं देखते । अच्छा किया इसे हमारे ऐसे साधा- 
रण मनुष्योंके लिए प्रातीय-सम्मेलनका कार्य छोड़ दिया । जो-लोग प्रातीयताकी 
सीमा पार कर चुके हें, अखिल भारतीय अतंराष्ट्रीय धरातलसे विश्वकों देखते हे 
वह हमारे पूज्य ह। हमे अ्रपना घर संभालना है, इसे हम संभाले। उनकी 
प्रतिष्ठा बढ़ाते रहें । शुभ परवॉपर उनका दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेते 
रहे । जहाँ तक हम लोगोंका स्तर है हमारा कर्तव्य होना चाहिये कि सक्रिय हो, 
माता भारतीके चरणोंमे अपनी अ्रनुभूतिके सुंद्रतामे व्चारोंकी सुमनावलि चढाते 
रहे | इतना भी हम वरे तो हम कतंब्य पूरा करेगे। 

इसके लिए प्रातीय सम्मेलनको सुदढ, सजीव, गतिमान बनाइये | हिंदी, 
साहित्यका यही गंगोन्री होगा। 
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श्राँसू करुणाका काव्य है। प्राचीन कालसे ही करुण रसको साहित्यकारोंने 
शक्तिशाली श्रोर महत्वपूर्ण रस माना है| भवमूतिने करण रसको प्रधानता दी 
है|" अंग्रेजी कवि शेलीने मर्मिक ढगसे करुणाका महत्व ऋखाना है |* इस प्रकार 
चहुत लोगोंका मत उध्चृत किया जा सकता है। विप्रलंम श्रृंगार जीवनका वह तथ्य 
है बिसकी ततारके अ्रधिक्राश लोगोंको श्रनुभूति है | और विश्वके श्रेष्ठ कवियोंकी 
अनेक श्रेष्ठ स्चनाये इस रसको व्यक्त करती हैं । 

आँसूके दो रूप 'हमारे सामने हैँ | पहला संस्करण जिसमे १२६ छुंद हैं । 
पहले सस्करणमे विशेष क्रम नहीं हैं। शरृंखलातों हैही किन्तु भावोंकी, जिस 
“प्रकार कविके मन आते रहे । यह रास्करण सन्‌ १६२५ ६० में प्रकाशित 
हुआ था | श्राठ साल बाद सन्‌ १६३३ में श्राँसूका दूधरा सस्करण प्रकाशित 
हुआ जिसमें १६० छुद हैं। इसमें कुछ क्रम बनाया गया है। चार क्रम इसमें स्पष्ट 
दिखायी पड़ते हैं| इस समयकी वियोग वेदना, पूर्व रूवृति, मिलनके समयका 
सुखमय जीवन और प्रियतमका वर्णन ओर भविष्यका सपना | यद्यपि क्रम, कारण 
ओर कार्यके रूम नहीं है, बधन शिथिल है फिर भी क्रम है। जान पड़ता है 
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कविने नये सस्करणमें इसे खंड काव्यका रूप देनेकी चेष्यकी जिसका नायक स्वयं 
कवि है | किन्तु यह मुक्तककी ही श्रणीमे रखा जायगा क्योंकि कथाका कोई गठन 
नहीं है | मनोभावोका ही चित्रण है । दूसरे संस्करणमे छुंदोंमे कहीं कहीं परिवर्तन 
किया गया। यह परिवर्तन पहलेसे श्रच्छे नहीं थे। ओर प्रसादजीने इन्हें फिर 


पूव॑बत्‌ बनाया किन्तु कुछ ज्योंके त्यों परिवर्तित रूपमें ही रहे | उनके बाद इन्हें 
कोन बदलता | 


ज्जेंसे पहले संस्करणमे था-- 
शशि मुखपर घू'घट डाले, 
अंचलमे दीप छिपाये, 
लीवनकी. गोधूलीमे । 
कीतूहलते ठुम श्राये। 
दूसरे सरकरणमे बनाया गया-- 
शशि मुखपर घूघठ डाले, 
श्रन्तरमे दीप छिपाये। 
यह परिवरतन क्‍यों किया आगे बतलाया जायगा किन्तु | अंचलसे अतर परिवर्तन 
असुन्दर हीं नहीं काव्यको दृष्यिसि वेढंगा हो गया जन्र यह बात उन्हे सुझाई गई 
-तव उन्होंने पुनः अंचल हीं रहने दिया श्रोर अब यही छुपता है। 
“इसी प्रकार पहले सक्करणमें था--- 


विष प्याली जो में पीलू 
वह मदिरा हो जीवनमे, 
सौन्दर्य॑ पलक प्यालेका 
तयों प्रेम बना है मनमें, 
इस का रूप दूसरे रास्करणमे हुआ-- 
बिष प्याली जो पीली थी, 
वह मदिरा बनी नयनसे, 
सोन्दर्य॑ पलक प्यालेका, 
अब प्रंम बना जीवनमे, 
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पहले जो चरित्रकी विशेषता बताई गई थी वह जीवनकी घटना हो गई | 
काल बदले जानेसे ऐसा हुआ | भविष्यकालसे भृतकाल हो गया। जो पहले 
संत्करणमें था | यही पाठ अ्रत्र है | 
पहले संस्करणम था +- 
तुम रूप रूप थे केवल, 
या हृदय भी रहा तुमको 
जड़ताकी सब साया थी, 
चैतन्य समझकर हमको | 
अब यह है--- 
, वेह रूप रूप था केवल, 
या हृदय भी रहा उसमें, 
जड़ताकी सब माया थी, 
चेतन्य समझकर मुममें | 
पहले स स्करणका पाठ मुझे सुन्दर जान पड़ता है। वह प्रेमकी श्रभिव्यक्तिकी 
व्यजना है, दूसरे पाठमे कविकी दाशनिक परिभाषा । पहले संस्करणमें था-- 
लहरोंमें प्याल भरी थी, 
थे भंवर पात्र भी खाली, 
दूसरे सस्करणमे काल बदल दिया गया-- 
लहरोंमें प्यास भरी है, 
है मेंवर पात्र भी खाली। 
यह पहलेसे अ्रच्छा है। प्रमीकी मानसिक स्थिति बताता है। पहले पाठसे 
पता चलता है, ऐसा हुआ था उसके पश्चात फिर १ दूसरे पाठका ओर वर्शनसे 
त्ारतम्य मिलता हैं 
आँसूसे मात्रिक छुंदका उपयोग किया गया है जो चोदह मात्राओंका 
है। इसे सखी? छुद कहते हैं। इस छुदके प्रत्येक चरणके श्रन्तमे 
गुरु होता है | किन्द प्रमादजीने कहीं कहीं, बहुत कम छुदोंमे, तीसरे चरणके 
अन्तमे लघु रखा है। इससे कारनोप्ते बार-बार उसी ध्यनिकी मंकार नहीं आती | 
आँसके सम्बन्धम दो बातें ओर कही जाती हैँ। यह किसके लिये लिखा 
गया १ इसपर उदू की काव्य शेलीकी छाप है। शेक्सपीयरके सानेटोंके सम्बन्धमे 
बहुत दिनोंतक विवाद चलता रहा कि यह उसने किसके लिए, लिखे हैं| आछ 
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अंतधू 
ग्राय निश्चित है कि यह उसने अपने किसी पुरुष मित्रके लिये लिखे हैँ जो 
सुन्दर थान+- 
प्रसादजीके इस छुंद मेनन 
शशि मुखपर घूघट डाले, 
अंचलमे दीप छिंपाये, 
जीवनकी. गोधूलिमें-- 
कोतूहलसे तुम श्राये | 
आये! शब्दपर लोगोंने यह अटकलवानी की कि यह किसी पुरुष मित्रके लिये 
लिखा | यह विवाद उनके जीवनमें ही चला। पुरुष मिन्रपर कविता लिखना 
ई पाप नहीं है। शेक्सपीयरका ऊपर वर्णन किया गया है। टेनिसनने 'हैलम? 
की मृत्युपर इन मेमोरियम' बड़ासा काव्य लिख डाला। इसलिये यदि प्रसादजी 
लिखते तो कोई गहित कर्म न था किन्तु घू घट तथा अंचल शब्दही पर्याप्त है यह 


बतानेके लिये कि यह किसके लिये लिखा है | बारह स्थलोंपर प्रसाद्जीने इस 
अकारका प्रयोग किया है। 


(१ ) जो उदाहरण उपर दिया गया है| 
( २ ) तुम सत्य रहे चिर सुन्दर, 
(३) गौख था नीचे आये, प्रियतम मिलनेको मेरे, 
(४ ) ठ॒प्र सुमन नोचते रहते, करते जानी श्रनजानी, 
(५ ) किसलय नवकुसुम विछाकर, 

आये तुम इस क्यारीमे, 
(६ ) पर समा गये थे मेरे, 

मनके  निस्सीम गगनमे, 
(७ ) मादकतासे छाये तुम, संज्ञासे चले गये थे, 
( ८ ) तुम खिसक गये धीरेसे, 

रोते जब प्राण विकलसे, 
( ६ ) दुख क्‍या था तुमको, मेरा 

जो सुख लेकर यों भागे, 
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गओगे कुछ न य्येलो, 
कर अपने बिन सूने घरमे, 
(११) इस शियिल आइसे खिंचकर, 
तुम श्राश्रोगे, श्राश्रोगे, 


(१२) मेरी आहोंमे जागो, * 
सुस्मितमें सोने वात्ते 
अधरो से हंसते हँसते, 
आखोंसे रोने वाले, 


सब उद्धरण इसलिए दिये गये कि साधारण दृष्य्सि बिन्‍्होंने आँसू पढा है 
अथवा जिन्होंने इसका श्रध्ययन नहीं किया है वह सुनी सुनायी वातोंके कारण 
अमित हो गये हैं। 
प्रसादलीने इस प्रकार क्यों लिखा इसके पीछे ऐतिहासिक ओर साहित्यिक 
परम्परा है | फारसीस रहस्यवादी कवियोंने परमात्माकों प्रियतम या माशूक माना 
है। वही परम्परा उदू में आई | परमात्माको प्रियतम माना इसलिये क्रिया पुलिंगमे 
- रखी गई | पीछे कवियोंने पार्यिव प्रममें मी उसी शेल्लीका प्रयोग किया | 
साधारण प्रयोग भी इसी प्रकारका हो गया | 
प्रसादजीने यही शेली श्रपनायी | डनका किसीसे वास्तविक प्रेम था लिप्तके 
वियोगमे यह र्चनाकी गई या नहीं इसका विवेचन यहाँ नद्दीं करना है| प्रसादजी 
को जो लोग जानते रहे हैं वह अधिकारसे कह सकते हैं कि वह बहुतही परिष्कृत 
ओर सस्कृत ढगके श्रादमी थे | उनके सम्बन्धमे किसी प्रकारकी बीमत्स कल्पना की 
ही नहीं जा सकती ॥६ आँसू सचमुच प्र॑मकी वाध्तविक अनुभूतिके चलपर लिखा 
गया है और वह प्रेम नितात स्वाभाविक, शुद्ध, ओर मनुष्योचित रहा। प्रोम. 
करना कोई पाप या अपराध नहीं है। यदि श्राँसू द्वारा उनके किसी प्रेमका 
आभास मिल्नता है तो उसमें किसी प्रकारकी कल्पना सम्भव नहीं। आँसूसे 
सेमान्यिकि तथा छायावादी अमिव्यंजना होनेपर मी प्रसादज्ीने इसमे रहस्यवादी 
पुट देनेकी चेशकी हे। यही कारण है कि उन्होंने अपने प्रियतमको पुलिंग लिखा 
है ईश्वरके रूपमे । बिन छुन्दोंमि रहस्यवादी ऊँचाई नहीं है वहाँके वर्णनसे 





# लेखकका उनका पद्द्हसोलह वर्षोका बहुत निकृय्का सम्पर्क रहा है। 


स्फ््च्र 


आँचू 
उनकी प्रेमिकाकी रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है | परूतु एक ही काब्यमे कई शेलियोका 
अयोग नहीं हो सकता | इसलिये एक ही शैली अपनाई गई । 
आँसूकी मेरी प्रतिमे प्रसादजीका लिखा उत्तर भी है। मेरी दूधरे संस्करणकी 
प्रति सन्‌ १६३३ की है। प्रसादजीके पास अनेक पत्र भी श्राये | वह किसी 
विवादसे कभी पड़ते न थे चाहे उनके प्रतिकूल हो अथवा अनुकूल | यह छुन्द 
अप्रकाशित है किन्तु इसमे आज्षेपका अच्छा उत्तर है। 


“ज्रो मेरे प्रेम बता दे, 
तू नारी है कि पुरुष है। 
दोनों ही पूछ रहे हैं तू, 
कोमल है कि परुष है॥ 
उनको केसे. उत्तलाउ, 
तेरे रहस्य की बातें | 
लो तुमको समझे चुके हें, 
अपने विल्लास की -घाते ॥” 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिन लोगोंने शका उपस्थित की थी उन्होंने आँसूका 
अध्ययन नहीं किया ओर उसकी आत्माका स्पर्श करनेका प्रयल्ल नहीं किया | 
डद्‌ं कवितामे करुण रसका बाहुलय है। विप्रल॑भ श्रृद्धारका ही अधिक विवरण 
है किन्तु हमारे यहाँ इसकी भी परम्परा नहीं रही ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
विप्रलंभ थगारकी करुणा हिन्दी-रस्कृत काव्यम रही है, विलाप भी रहा है ) 
रामचन्द्र भी विज्ञाप करते है ओर तरु लताश्रोसि पूछते हैं.--- 
है खग-सृग है मधुकर ख्तनी। 
तुम्ह॒ देखी सीता -मृग नेनी॥ 
भर ८ >< २५ 
एहि. विधि खोजत विलपत स्वामी | 
मनहु महा बविरही श्रति कापी॥ 
# हक >< ५ 
घन घमंड नम गजत घोरा। 
पिया हीन डरप्त मन मोरा। 


बे 
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चल खना। 


प्रिय प्रवासमे, भ्रमर गीतसे, उद्धव शतकमे, वियोग वेदना कितनी मार्मिक है 
किसीसे छिपी बात नहीं है | कहीं-कहीं तो इसका स्पश बहुत तीत्र है। रीति-कालके 
कितने ही कवियोंने वियोग व्यथाके गीत गाये हैं 

भवमभूतिके राम भी कहते हैं-+- 


चिराद्वेगारमी प्रद्तता इब तीत्रों विंषरस*- 
कुतश्चित स्वेगाग्नचल इव शबल्यस्थ शकल 
ब्रणों रुडग्रन्थि स्फुटित इब हन्मरमरिण पुनः 
पराभूत शोको विकल्यति माँ नूतन इंव $ 
शकुन्तला सुखका नाटक है | सारे नाव्कमे विनोद्‌ आर आनन्दकी लहर हैं 
फिर भी पछुतावे तथा दु खकी क्षीणः रेखा एकाघ स्थज्न पर आरा ही जाती है। 
दुष्यन्त कहता है-- 
प्रथम सारगाछुया प्रियया प्रति बाव्यमानमपि सुप्तम, 
अनुशय दु.खायेद, ह॒त-हृदय साप्रति विदुद्धम । 


कुछ लोग और आगे जाते हैं। कहते हैं कल्पनाये उ्द॑की हैं, जैसे--- 
बल गई एक बस्ती है, 
स्वरतियों की इसी हृदय में। 
नक्षत्र लोक फैला. है>- 
जंसे इस नील निलय में॥ 
उदू' कवि बहुधा दिल और जिगरमसे दागोंका वर्णन करते हैं अथवा-- 
छिल-छिल॒ कर छाले फोड़े, 
मल-मल कर मृदुल चरण से। 
इस प्रकारकी कल्पनाय उद्‌ू शायरीमे अवश्य हैं। उदू कवियोंके अनुसार 





४ [ पचवटीका दृश्य है। सीताका वियोग है। प्राचीन र्ठ्ृति उभडती है। 
राम कहते हैं:--दारुण, चहुत कालके बाद वेदनाकी शीघ्रताकों पंदा करनेवाला 
और सर्वत्र फेले हुए. विपकी मॉति, कहींसे अत्यन्त वेगते चले तीरके अग्रभागके 
टुकड़ेकी तरह उपब्रण वाले और हृदयके मम्मस्थलमे फूठे हुए फोड़ेको भाँति 
घुराना शोक भी नवीऩके सहश होकर फिर मुझे विकल,कर रहा है। ] 
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प्रेमी अपने ऊपर सत्र प्रकारके कष्ट सहता है उसे इसमें आनन्द आता है। मे 
जानता हैँ प्रसादजीका उद्‌का अध्ययन नहीं था। साधारण उदू जानते थे | हाँ, 
उसकी गति-विधिसे, परस्पराप्ते जानकारी थी | , इस कारण कुछ वैसे भाव आ गये 
हैं तो आश्चर्य नहीं हो सकता | समीके अचेतन्य मानसमे कितने भाव छिपे 
रहते हैं ओर श्रमिव्यक्तिके समय अनजाने रूपमे निकल पड़ते हैं। ऐसे ही 
आँसूमे कही-कहीं हो.जाना सम्मव है | किन्तु ऐसा एंकाघ स्थलपर ही हुआ है । 
इसे स्वीकार करनेमे प्रसादजीका गोरव कम नहीं होता किन्तु यह कहना कि सारा 
श्ँसू काव्य फारसी भावोंसे प्रवाहित है भूल होगी। यही नहीं कि इस कविताके 
अलंकार, अमिव्यंजना, ओर बाहरी उपकरण सब सस्कृत परम्पराके हैं, भावनाएँ 
तथा मनोभाव भी सब अपनी परम्पराके हैं | ३5 

जिस शैलीमे “आँसू! लिखा गया है. उसे छायावाद कहा जाता है | उस 
शेलीकी विशेषता भावोंकी अभिव्यंजनामे है। आँसू छायावादी कविता क्‍यों है, 
अआगे बताया जायगा | यहाँ इस कविताकी अभिव्यंजनामे क्‍या विशेषता है यही 
बतानेका प्रयत्न किया जायगा।, असके प्रत्येक छुन्दमे अलड्ढलार सुन्दरतासे सजाये 
गये हैं, विरोधाभास श्र णीके जितने अलड्ढार हैं सब किसी न किसी छुन्दमे मिलते 
हैं। अ्रसगति, अ्थीन्‍्तरन्यास, विषम, व्याघात, समासोक्ति पद-पद्र्पर मिलते हैं। 
इसके अतिरिक्त रुपकातिशयोक्तिके चित्ताकर्षफ उदाहरण मिलते हैं | यदि प्रत्येक 
छुन्दका अ्रलड्ार निरूपण किया जाय तो एक अलड्लारका अन्य ही हो जाय | किन्तु 
दो चार उदाहरण दे देना अ्रनुचित न होगा । 

बाँधा था विघु को किसने 
इन काली जंजीरों से। 
मणि वाले फरणियों का मुख, ४ 
क्यों भरा ' हुआ होरों से ॥ 


अथवा 
विद्रम सींपी संपुद में 
मोती के दाने केसे 


बुलबुले सिन्धु के फूटे 
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5 मा ह.8। 
क्रप्य 


किसी से उपमेय नहीं है उपमान हीं उपमान है। यह रुपकाततिशयोक्तिके अच्छे 
उदाहरण हैं। 


कितनी निर्जेन रजनी से 

तारों के दीप जल्ाये। 
प] 
स्वंगंगा। की घारा में 

डज्ज्वल उपहार चढाये॥ 


कहना है कि रात भर जागते रहे: उसे समासोक्ति अलंकार द्वारा कविने * सुन्दरतासे 
व्यक्त किया है | रूपक ओर उपमाएँ. बड़ी कल्लाकारीसे प्रयोग की गई' है । 


उपम्ता : 
धन मे सुन्दर विजली सी 
बिजली मे चपल चमक सी | 
आँखों भे काली पुतली 
पुतत्ली भे श्याम झलक सी ॥ 
रूपक **--« 


परिरंभ कुम की मदिरा 
नि श्वास मलय के झोके 
>८ >८ >< 
कामना-सिन्धु लहराता 
छुवि पूरनिमा थी छायी 


विरोधी विचारों तथा शब्दोको साथ लाकर धनानंदके समान अमिव्यजनामें 
सार्मिक विदग्धता उत्पन्न की है. +- 
तुम सत्य रहे चिर सुन्दर 
मेरे इस मिथ्या जगके 
८ ५८ >< 
चर 
लावश्य. शल राई सा 
जिस पर बारी वलिहारी 


५ ३ थ है 


र्दुर 


आंधू 
कोमल कोल. पालीमें 
सोधी-सादी स्मित रेखा 
जानेगा वही छुटिलता 
बिसने भर्मिं बल देखा 
>्द 
जड़ताकी सत्र माया थी 
चेतन्यू समझकर. मुभमे 
2 > 
बंदी 
दीनता दर्ष बन बेर्ठ 
साहससे कहती पीढ़ा 
>्र भर 
खुख मान लिया करता था 
जितका दुश्ख था जीवनम 
र >< 
लीवनम सृत्य कसी है 
ध्ञ्छ 
श्लेपका प्रयोग बहुत कम किया गया है। एकाव स्थल स्वाभाविक षान 
पड़ता है यद्यपि कविने उसे चत॒ुराईके वाथ रत्नकी भाँति बड़ दिया है --- 
लो घनीमृत पीड़ा थी 
मत्तऊरम स्वृति-सी छाबी 
दुदिनिम॑ श्रॉत्र बनकर 
वह शराब बरसने आई 
इसमें हुर्दिन शब्दर्म श्लेप द्वारा चमत्कार उत्तन्‍्न हो गया | टेुंदम 
अलंकार भी श्रच्छा घद्म है | 
किन्तु श्राँतकी महत्ता उसके अलंकारोंपर नहीं है । विवोग-जनित व्यथादी 
ऐसी अ्रभिव्यंचना खड़ी प्रोलीम इसके पहले नहीं देखनेम आती | स्वना इतनी 
रंगीन है औ्रोर इतनी स्वाभाविक्त है कि ऐसे काव्यका अच्छा उदाहरण है बिससे 
साघारणी करण द्वोता है | 
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श्द्र 


साहित्य ग्रवाह 
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आँसूम प्राय आरम्मसे लेकर शअ्न्ततक वियोगीकी पीड़ाको अनेक रूपोमि 
वर्णन किया गया है| केवल ३६ से ४८ छुन्दोंमे प्रेमिकाकी सुन्दरताका वर्णन 
है, तथा ४६-४६ छुन्दोंमे मिलनका वर्शन है। १३७ से १४६ छुन्दोंमें कविने 
अपनी वेदना-ज्वालाको सम्बोधित किया है। ओर अन्तमें कविकी कल्पना है 
कि मेरे दु खसे संसारको सुख प्राप्त हो । 


प्रेमिकाकी सुन्दरताका वर्णन बहुत सजीव है | जेंसे-- 
घनमे सुन्दर बविजली-सी 
बिजलीस चवपल चमऊन्सीं 
आँखोम काली पुतली 
पुतलीम श्याम भलक-सी 


; 


या 
५ बाँधा था विघुको किसने, 
इन काली , जनजीरोंसे, 
मणिवाले फणियोंका मुख, 
क्यों भरा हुआ होरोंसे 
अधर, दाँत, नासिकाकी प्रशंसा किस रुपमें है--- 
विद्रूम सीपी सम्पुय्मे 
मोतीके दाने केसे 
है हँस न शुक वदद, फिर क्यों 
चुगनेकी मुकता ऐसे 
श्राँखोंका वर्णन देखिए -- 
तिर रही अरतृप्ति जलधिसे 
नीलमकी नाव निराली, 
काला पानी वेलांसी 
द है अंबनन देखा काली 
सूरदासंकी उत्प्रेज्ञायं हिन्दीमे विख्यात है | प्रसादब्ीने आँसूमें रूपक और 
रूपकातिशयोक्ति नवीन ओर समासोक्ति सुन्दर लिखे, हैं । 


रद४ 


आपू 


पूर्व मिलनका भी मार्मिक वश न किया गया है। भावोंका शब्द चित्र इतना 
सुन्दर हिंदीमें कम मिलता है] थ्गारका उत्तानरूप है फिर भी चित्रका सौन्दय 
अद्वितीय है | 


परिरंभ कुमकी मदिरा, 
निश्वास पवनके भोंके 
मुख-चन्द्र चाँदनी जलसे 
मे उठता था मेँह धोके 
वियोगमे पूर्व स्मृतिका आना स्वाभाविक होता है और इसलिए उस मिलनका 
सजीव वर्णन कविकी लेखनीसे हुआ है। 
श्रासका आरम्भ निस संदर्भमे हुआ हो, वह विश्वात्मक यूनिवर्सल? कदिता 
हो गई है। स्थल-स्थलपर कवि श्रपनी पीड़ाको जगतीकी पीड़ा बना देता है। 
उसका दुख मानवका दुख हो जाता है | उसकी आशा-अआर्काँक्षायें भो विश्वकी 
हो जाती हैं - 


मानव जीवन. वेदीपर 
परिणय हो दविरह-मिल्लनका 
दुख-सुख दोनों. नाचेंगे 
है खेल आँखका, मनक़्ा, 


0 मर 


कल्पना अखिल जीवनकी, 
किरणोसे हगताराकी 
अभिषेक करे प्रतिनिधि बन 
आलोकमयी घाराकी 


रहस्यवादके लिये कद्दा जाता है कि वह ससीममे असीमको देखता है| पार्थिव 
प्रेमके रुपकमें प्रतीक है अखिल विश्वके खा ईश्वर्के प्रेमका | जहाँ तक पूरे काव्य- 
का सम्बन्ध है. आँसू व्यक्तिके प्रेमसे घीरे-धीरे उठकर असीमके प्रेमकी अभिव्यक्ति 
करता है, इसमें सन्देह नहीं। 

इस व्पिय पर विवाद है कि आँसू छायावादी स्वना है कि रहस्यवादी। कविता 
की स्वनाका ढंग तो छायावादी है इसमें दो मत नहीं हो सकते | इस बीसवीं 


श्ध््र्‌ 


साहित्य प्रवाह 


५ ० हि प शि न ० 

“शतीके आरम्ममे हिंदीमे काव्यके अभिव्यननाका जो नया ढंग चला नितमें रोमा- 
टिक क्रातिके साथ-साथ भाषामे कुछ वक्रता, विदग्धता, शैलीमे रंगोनी, और 
कल्पनाका अधिक प्रयोग, अलकारोंकी नये ढगसे सज्ावय हुई, वही छायावाद था। 


प्रताद स्वयं इसके प्रवतंक थे। ओर आँसू इस प्रकारकी स्वनाका सर्वश्रेष्ठ 
उदाहरण है | 


इस शलीके होते हुए जहाँ जहाँ कवि लिखते-लिखते इस घरातलसे ऊँचा 
उठ गया है वहाँ रहस्यवादकी साफ फलक है | जेसे -- 


ये सब स्फुलिंग है मेरी 
उस ज्वालामयी जलनके 
कुछ शेष चिन्द्र हैं केवल 
मेरे उस महा मिलनके 


इस संसारमे मनुष्य कुछ स्मृतियाँ लेकर आया है। परमाप्माकी थोड़ी छाया 
जाग्रत रह गयी है। महा मिलनमे तो शान्ति ही रही होगी | फिर ससारमे मनुष्य 
फेंका गया जिसमे सन्‍्ताप श्रौर नलन है। जो कुछ छृदयमे शेष है उसी महा मिलनकी 
स्पृतियाँ हैँ जो वियोगके कारण जलन हैं ओर जिसमे ज्वाला भी है| श्रथवा-- 


छायानट. छवि. परदेमे 
सम्मोहन वेसु बजाता 
सन्ध्या कुहुक्नि अचलमसे 
कोठुक अपना कर जाता 
इस प्रकारके भाव स्थल-स्थल पर आये हैं ओर इन छुन्दोंसें रहस्ववादी झलक 
है। किन्तु प्रसादजीने जान-बूऋकर इस काव्यमे रहस्यात्मकता प्रदानकी हो ऐसी बात 
नहीं है | दो एक उदाहरण इसे स्पष्ट कर देंगे-- 


पहले सस्करणमे प्रसादजीने लिखा--- 


सोयेगी (कमी न वैसी 
फिर मिलन कुझ्मे मेरे 
चाँदनी शिथिल अलसाई 
सम्भोग. सुखेंसि तेरे 
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आँचू 


सम्भोग सुखोंसे तेरे” स्पष्ट ही प्रियतमसे मिलनेकी स्मृति है। इसी संसारकी, 
इसी देहकी | यदि सम्भोगसे प्रसादजीका अ्रमिप्राय परमात्मासे मिलनऊा होता त्तो 
दूसरे संस्करणमे इस शब्दको बदलंकर “ुखके सपनोंसे मेरे! न लिखते | सम्भोग 


शब्द उन्हे कुछ श्रशिष्गा लगा इसलिए उसे बदल दिया | इसी प्रकार श्रनेक 
छंद ऐसे हैं जो स्पष्ट बताते हैं कि यह मानव प्रेमकी कहानी है | 


इससे कविताकी महत्ता नहीं घठ्ती न इसके गौरवमे किसी प्रकारकी कमी 
होती | शृज्धारकी यह बहुतही मर्यादित, ऊँची, तथा कवित्वपूर्ण रचना है | यह न 
समझना चाहिये कि यह छिछले ढगकी विलास और वासनाकी रचना है | यह 
दाशंनिक काव्य है। प्रेमकी मानसिक अवस्थाका दाशनिक निरूपण है। कहींसे 
छुंद्र उठा लिया जाय तो उसमे मनका दार्शनिक विश्लेपण मिलेगा जैंसे- 


अथवी-- 


इस यात्रिक जीवनमे क्‍या 
ऐसी थी कोई क्षमता 
जगतीसी ज्योति भरी थी 
तेरी सजीवता. ममता 


कल्पना अखिल जीवनकी 
किसनोंते ह॒ग ताराकी 
अभिषेक करे प्रतिनिधि वन 
आ।लोकमयी धाराकी 
न चे+ न 
निर्मोह कालके काले 
पठ्पर कुछ अस्फुट लेखा 
सब लिखी पड़ी रह जाती 
सुख दुखमय जीवन रेखा 


श्त्यादि 


जीवनके एक महत्वपूर्ण अंगका कविने गहराईसे विश्लेषण किया है। अधि- 
काश मनुष्यके जीवनमे कमी-न-कभी यह तरंग उठती है साधारण प्राणी इसके. 
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साहित्य प्रवाह 


“ आवेगकी तीत्रताका श्रतुमव नहीं करता । जो संजशञाशील ( 5९॥अंध०७ ) है 
उन्हें श्रम॒ुभूति तो होती है. किन्तु उनमे अमिव्यक्तिकी शक्ति नहीं है | असादु 
जीवी श्रात्माको प्रनुभूति हुई वह भावोंकरों प्रकव कर सकते थे । ओर उन्होंने 
सूक्मताके साथ प्रकट किया | 
शआँसू विप्रलम शृज्धारक्नी कविता होनेसे यहं न सममना चाहिये कि यह 

निराशाका काव्य है। इस कवितामे आशाऊा संदेश है। मानव-जीवनमें आँसका 
बहुत श्रधिक स्थान दोनेपर भी श्राशाकों रेखा भी है। कविकी प्रतिमाने अरतमें 
इसी आशाके श्रनेक छुंद लिखें हूँ । 

हे बन्म जन्मके जीवन 

साथी सस्कृतिके दुखमें 

पावन प्रभात हो जावे 

जागो श्रालसके सुखमें 


हि न न 
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जगतीका कलुष अपावन 
तेरी विदग्घता. पावे 
फिर निखर उठे निर्मलता 
यह पाप पुण्य हो बावे 


इस प्रकार आ्राशाका सन्देश है । 


आ्ाँसू नवीन शेलीका अनुपम काव्य है जो मर्मत्थलको सर्श करता है, लिसमे 
विल्ञासविद्यीन प्रेमका मार्मिक एवं सूछ्म चित्रण है | 


